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£|, 'श्रीगीताजीकी महिमा 
So 
रे श्रीमद्भगवङ्गीताका माहात्म्य वाणीद्वारा 
वर्णन करनेके लिये किसीकी भी सामथ्य नहीं है; 
` क्योंकि रड एक परम रहस्यमय ग्रन्थ है । इसमें सम्पूर्ण 
- बेदोंका सार-सार संग्रह किया गया है। इसका संस्कृत 
१ इतना सुन्दर और सरल है कि थोड़ा अभ्यास करनेसे 
मनुष्य उ फो सहज ही समझ सकता है; परंतु 
. "फा आशय इतना गम्भीर है कि आजीवन निरन्तर 
| ५, यास करते रहनेपर भी उसका अन्त नहीं आता। 
।. प्रतिदिन नये भाव उतपन्न होते रहते हैं, इससे 
| यह सदैव नवीन बना रहता है एवं 'एकाम्रचित्त 
(> होकर श्रद्वा-मक्तिसदित विचार करनेसे इसके पदः 
| “पदम परम रहस्य भरा हुआ प्रत्यक्ष अतीत होता है। 
भगवान गुण, प्रभाव और ममका वणन जिस ४ 
प्रकार इस गीताशाक्वर्मे किया गया है, वेसा अन्य £ 
प्रन्थोमे मिळना कठिन दै; क्योंकि प्रायः रन्थोमे 
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कुछ-न-कुछ सांसारिक बिप्रय मिला रहता है । 
भगवानूने 'श्रीमद्भगवङ्गीता? रूप एक ऐसा अनुपमेय 
शास्त्र कहा है कि जिसमें एक भी शब्द सदुपदेशसे 
खाली नहीं है । श्रीवेदन्यासजीने महाभारतमें 
गीताजीका वर्णन करनेके उपरान्त कहा है-- ' 
गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्र विस्तरैः । 
या खयं पद्मनाभस्य सुखपञ्नाद्विनिःखृता ॥ ; 
गीता सुगीता करनेयोग्य है अर्थात्‌ श्रीगीताजीको 
भली प्रकार पढ़कर अर्थ और भावसहित अन्तःकरण- 
में धारण कर लेना मुख्य कतव्य है, जो कि खयं 
पद्मनाभ भगवान्‌ श्रीविष्णुके मुखारविन्दसे निकली हुई 
है; (फिर) अन्य शाख्रोंके विस्तारसे क्या प्रयोजन है ? 
खयं श्रीभगवानूने भी इसके माहात्म्यका वर्णन 
किया है ( अ० १८ श्लोक ६८ से ७१ तक) । £ 
इस गीताशाखमें मनुष्यमात्रका अधिकार है, चाहे 
बह्‌ किसी भी वर्ण, आश्रममें स्थित हो; परंतु 
“9 भगवानमें श्रद्धा और भक्तियुक्त अवश्य होना 


चाहिये क्योंवि 
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प्रचार करनेके लिये आज्ञा दी है तथा यह भी | 
कहा है कि खी, वैश्य, शद्र और पापयोनि भी | 

N | 
मेरे परायण होकर परमगतिको प्राप्त होते है 
( अ० ९ श्लोक ३२ ); अपने-अपने खाभाविक 


कर्मोद्वारा मेरी पूजा करके मनुष्य परम सिद्धिको 

` प्राप्त होते हैं ( अ० १८ इलोक ४६ )--इन 

सबपर विचार करनेसे यही ज्ञात होता है कि | 
परमात्माकी प्राप्तिमें समीका अधिकार है । 


परंतु उक्त विष्रयके मर्मको न समझनेके कारण 
बहुतसे मनुष्य, जिन्होंने श्रीगीताजीका केवळ नाम- 
मात्र ही सुना है, कह दिया करते हैं कि गीता 
तो केवळ संन्यासियोंके लिये ही है; वे अपने 
बालकोंको भी इसी भयसे श्रीगीताजीका अभ्यास नहं 
कराते कि गीताके ज्ञानसे कदाचित्‌ लड़का घर 
छोड़कर संन्यासी न दो जाय, किंतु उनको विचार 
। करना चाहिये कि मोहके कारण क्षात्रघमसे 
। विमुख होकर भिक्षाके अन्नसे निर्वाह करनेके ळ्ये 
9 ॥) हैगाए हरिचे नि सदसय गीते Initial 
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उपदेशसे आजीवन गृहस्थमें रहकर अपने 
कतव्यका पालन किया, उस गीताशाख्रका यह 
उलटा परिणाम किस प्रकार हो सकता है ! 
अतएव कल्याणकी इच्छावाले मनुष्योंको उचित 
है कि मोहका त्याग कर अतिशय श्रद्धा-भक्तिप्र॒वंक 
अपने बालकोंको अर्थ और भावके सहित श्रीगीता- 
जीका अध्ययन करायें एवं खयं भी इसका पठन 
और मनन करते हुए«भगवान्‌के आज्ञानुसार 
साधन करनेमें तत्पर हो जाये; क्योंकि अति दुलभ 
मनुष्य-शरीरको प्राप्त होकर अपने अमूल्य 
समयका एक क्षण भी दुःखप्तलक क्षणभङ्कुर 
भोगोंके भोगनेमें नष्ट करना उचित नहीं है । 


"शि 
श्रीगीताजीके प्रधान विषय 
श्रीगीताजीमै भगवानूने अपनी प्रात्तिके लिये 
_ मुख्य दो मार्ग बतलाये हैं--एक सांख्ययोग, 
दूसरा कमयोग । उनमें--- 
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शिषः 


` अधवा खप्नकी सृष्टिके सदृश मायामय होनेसे 


मायाके कार्यरूप सम्पूर्ण गुण ही गुणोंमें बतते हैं, 
ऐसे समझकर मन, इन्द्रियों और शरीरद्वारा होने 
वाले सम्पर्ण कमेमि कर्तापनके अभिमानसे रहित 
होना ( अ० ५ छोक ८, ९ ) तथा सबव्यापी 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकीमावसे 
नित्य स्थित रहते हुए एक सचिदानन्दघन वासुदेव- 
के सिवाय अन्य किसीके भी होनेपनेका भाव न 
रहना, यह तो सांख्ययोगका साधन है तथा--- 
( २) सब कुछ भगवा पका समझकर सिद्धि- 


'असिद्विरे समत्वभाव रखते हुए आसक्ति और फल- 


की इच्छाका त्याग कर भगवदाज्ञानुसार केवल 
भगवानके ही लिये सब कर्मोका आचूछा करना 
(अ० २ छोक ४८, अ० ५ छोक १०) तथा श्रद्धा- 
भक्तिपर्बक मन, वाणी और शरीरसे सब प्रकार 
भगवानूके शरण होकर नाम, गुण और प्रभावसदित 
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उनके खरूपका निरन्तर चिन्तन करना (अ० ६ ) 
छोक ४७ ), यह क्मयोगका साधन है । | 
उक्त दोनों साधनोंका परिणाम एक होनेके 
कारण वे वास्तवमें अभिन्न माने गये हैं ( अ० ५ | 
शोक ४, ५ )। परंतु साधनकालमें अधिकारी-मेदसे 
दोनोंका मेद होनेके कारण दोनों माग भिन्न-भिन्न 
बतळाये गये हैं (अ० ३ छोक ३) । इसलिये एक | 
पुरुष दोनों मागोंद्वारा एक कालमें नहीं चळ सकता, | 
जैसे श्रीगङ्गाजीपर जानेके लिये दो माग होते हुए भी | 
एक. मनुष्य दोनों मागोंद्वारा एक काळमें नहीं जा | 
सकता । उक्त साधनोंमें कमयोगका साधन संन्यास- 
आश्रममें नहीं बन सकता; क्योंकि संन्यास-आश्रम- ' 
में कमॉकौ खरूपसे भी त्याग कहा गया है ओर | 
सांख्ययोगका साधन समी आश्रमोमे बन सकता है। | 
यदि कहो कि सांख्ययोगको भगवानूने 
संन्यासके नामसे कहा है, इसलिये उसका संन्यास- 


-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initiat 


छ न “20 
Vinay Avast कमल कषिपस्‌an Vani Trust Dorfgtions 


भ्रमे ही अधिकार है, गृहस्थमे नहीं तो यह 
कहना ठींक नहीं है; क्योंकि दूसरे अध्यायमें श्लोक 
११ से ३७ तक जो सांख्यनिष्ठाका उपदेश किया" 


` गया है, उसके अनुसार भी भगवानूने जगह-जगह 


अजुनको युद्ध करनेकी योग्यता दिखायी है । यदि 
गृहस्थमें सांख्ययोगका अधिकार ही नहीं होता तो 
भगवानका इस प्रकार कहना कैसे बन सकता ! 
हाँ, इतनी विशेषता अवश्य है कि सांख्यमागका 


` अधिकारी देहाभिमानसे रहित होना चाहिये; 
। क्योंकि जबतक शरीरमें अहंभाव रहता दै, तबतक 
' सांख्ययोगका साधन भली प्रकार समझर्मे नहीं 


af 


आता, इसीसे भगवानूने सांस्ययोगको कठिन 
बतलाया है (अ० ५ शोक ६ ) तथा ( कमंयोग ) 


। साधनमें सुगम होनेके कारण अजुनके प्रति 


जगह-जगह कहा है कि तू निरन्तर मेरा चिन्तन 
करता हुआ कर्मयोगका आचरण कर । 
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अथ ध्यानम्‌ 

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं 
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवण शुभाङ्गम्‌ । 
लक्ष्मीकान्तं कमरूनयनं योगिभि्यानगम्यं 
विष्णु ७ (0 ७ ७५ | 
बन्दे विष्णुं भवभयहरं सवलोककनाथस्‌ ॥ | 
अर्थ-जिनकी आकृति अतिशय शान्त है, जो | 
शेषनागकी शय्यापर शयन किये हुए हैं, जिनकी | 
नामिमें कमळ है, जो देवताओंके भी ईश्वर और | 
सम्पर्ण जगतके आधार हैं, जो आकाशके सदश | 
सवत्र व्याप्त हैं, नील मेघके समान जिनका वर्ण है, | 
अतिशय सुन्दर जिनके सम्पूर्ण अङ्ग हैं, जो. 
योगियोद्वारा ध्यान करके प्राप्त किये जाते हैं, जो | 
सम्पूण लोकोंके खामी हैं, जो जन्म-मरणरूप भयका | 
नाश करनेवाले हैं, ऐसे लक्मीपति, कमलनेत्र | 
भगवान्‌ श्रीविष्णुको मैं ( सिरसे ) प्रणाम करता हूँ । / 
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य॑ ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुत' स्तुन्वन्ति दिव्य स्तन 
दैः साङ्गपदक्रमोपनिपदैगोयन्ति यं सामगा | 
च्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुःसुरासुरणणा देवाय तस्म नमः 
अर्थ--ज्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रुंद और मरुद्ण 
दिव्य स्तोत्रोद्वारा जिनकी स्तुति करते हैं, सामवेद 
के गानेवाले अङ्ग, पद) क्रम और उपनिषदोके 
सहित वेदोंद्वारा जिनका गान करते हैं, पोगिजन 
घ्यानमे स्थित तद्वत हुए मनसे जिनका दशन 
करते हैं, देवता और असुरगण ( कोई भी ) 
जिनके अन्तको नहीं जानते, उन ( परमपुरुष 
5... नारायण ) देवके लिये मेरा नमस्कार है । 


4 
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अथ श्रीमद्भगवद्गीतामाहात्स्यम्‌ 


गीताश्याखमिदं पुण्यं यः पठेत्प्रयतः पुमान्‌ । 
विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवजितः ॥ १ । 
गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य स । 


नेव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च ॥ २ ॥ 
मलमिर्माचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने । 
सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीता सुगीता कतंव्या किमन्यैः शाखविस्तरे: । 
या स्वयं पग्मनाभस्य सुखपद्माद्विनिःस्टता ॥ ४ ॥ 
भारतामृतसर्वस्वं विष्णोवकत्राद्विनिःसृतम्‌ । 
शीतागङ्गोईकं पौत्वा पुनर्जन्म न विद्यते ॥ ५ ॥ 
सर्वोपनिषदो गावो दोरधा नोपालनऱ्दुनः । 
पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुरं गौतासृत महत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक शास्त्र देवकीपुत्रमोत- 
मेको देवो देवकीपुत्र एव। 
एको मन्त्र्तस्व नामानि याशि 
कमोप्येकं तस्य देवस्य सेवा ॥ ७ ॥ 
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Vinay Avasthi Sahib. Bhuvan Vani Trust गव 
` श्रीमद्धगवद्रीताके 
प्रधान विषयोंकी अनुक्रमणिका 
झोक विषय 
अजुनविषादयोग-नामक १ छा अ० | 
१-११ दोनों सेनाओंके प्रधान-प्रधान शर 
५ वीरोंकी गणना और सामध्यंका कथन । 
१२-१५ दोनों सेनाओंकी शद्यु-ध्वनिका कथन । 
२०-२७ अर्जुनद्वारा सेना-निरीक्षणका प्रसङ्ग | 
२८-४७ मोहसे व्याप्त हुए अ्ुनके कायरता, 
| स्नेह और शोकयुक्त वचन । 
| साँख्ययोग-नामक ररा अ०॥ 
| १-१० अणुन ही कायरताकै . षयम - 
| श्रीकृष्णाजुन संवाद । 
| सांख्ययोगका विषय । 


| ११ --३० 
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या ३ शरीमद्रगवद्रीत द्र 
Vitay Avasthi Sahib Bhuv [st Donations 


विषय 
३१-३८ क्षात्रध्मके अनुसार युद्ध करनेकी ˆ 
आवश्यकताका निरूपण | 
३९-५३ कमंयोगका विषय | 
५४-७२ स्थिरबुद्धि पुरुषके लक्षण और उसकी 
महिमा । 
कमेयोग-नामक ३ रा अ० ॥ * 
१-८ ज्ञानयोग और कमंयोगके अनुसार 
अनासक्तभावसे नियत कर्म करनेकी 
श्रेष्ठताका निरूपण । 
९-१६ यज्ञादि कर्मोकी आवश्यकताका 
निरूपण । | 
१७-२४ ज्ञानवान्‌ और भगवानके ळिये भी छोक- : 
संप्रद्याथ कर्मोकी आवश्यकता | | 
२५-३५ अज्ञानी और ज्ञानवानके लक्षण तथा | 
राग-द्ेषसे रहित होकर कर्म करनेके | 
. लिये प्रेरणा । | 
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अनुक्रमंणिक णिका १५ 
Vinay Avasthi Sahib Bhuvan "यी Donations 

= वाऽ 

झोक 


/ ३६-४३ कामके निरोधका विषय । 
पसन्यासयोग-नामक ४ था अ० ॥ 
ज्ञानकर्मसंन्यासयोग पुन? 
१-१८ सगुण भगवानका प्रभाव अ ग- 


का विषय । हि | 
२१९-२३ योगी महात्मा पुरुषाक आचरण और | 
| उनकी महिमा । | 
॥ 


/ २४-३२ फलसदित प्रषक्‌ परथक यज्ञोंका कथन । 
३३-४२ ज्ञानकी महिमा । है 

कर्मसंन्यासयोग-नामक "था अ० I 
१-६ सांख्ययोग और कमयोगका निणय । 
७-१२ सांख्ययोगी और कर्मयोगीके , लक्षण 

| और उनकी महिमा । 

^ १३-२६ ्ञानयोगका विषय | , 

| २७-२९ भक्तिसहित च्यानयोगका वणन । 

| आत्मंयमयोग-नामक ठा अ० ॥ 

१-४ कर्भयोगका विषय 
पुरुषके रक्षण । 
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१६ श्रीमद्भगवद्गीता 


श ay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
विषय 
१-१० आत्म-उद्घाके छिये प्रेरणा और 
भगवस्याप्त पुरुषके लक्षण | 
११-३२ विस्तारसे ध्यानयोगका विषय । 
३२-२६ मनके निम्रहका विषय | 
३७-४७ योगभ्रष्ट पुरुषकी गतिका विषय और 
ध्यानयोगीकी महिमा । 
शानविज्ञानयोग-नामक ७ चाँ अ० ॥ 
१-७ विज्ञानसहित ज्ञानका विषय त 
८-१२ सम्पूर्ण पदायोमें कारणरूपसे भगवानूकी 
व्यापकताका कथन | 
१२-१९ आछुरी खभाववालोकी निन्दा और 
भगवद्धक्तोकी प्रशंसा । त 
२०-२३ अन्य देवताओंकी उपासनाका विषय | | 
२४-२० भगवानूके प्रभाव और खरूपको न 


जाननेवार्कोकी निन्दा और 
वाळोंकी महिमा । र्‌ जानने-. 
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Vinay Avasthi SBE Vani Trust Donfths 
श्लोक विषय 
अक्षरत्रह्मयोग-नामक <८वाँ अ० ॥ 
१-७ ब्रह्म, अध्यात्म और कर्मादिके विषयर्मे 
अलुनके ७ प्रश्न और उनका उत्तर । 
८-२२ भक्तियोगका विषय । 
। २३-२८ झुक और कृष्णमार्गका विषय । 
है राजविद्याराजगुहायोग-नामक ९वाँ अ० ॥ 
१-६ प्रभावसहित ज्ञानका विषय । 

७-१० जगतूकी उत्पत्तिका विषय । 

११-१५ भगवानूका तिरस्कार करनेवाले आसुरी 
प्रकृतिवालोंकी निन्दा और दैवी प्रकृति- 
वार्लोके भगवद्भुजनका प्रकार । 

१६-१९ सर्वात्मरूपसे , प्रभावसहित भगवानके 
खरूपका वर्णन । | 

२०-२५ सकाम और निष्काम उपासनाका फळ । 

२६-३४ निष्काम भगवद्धक्तिकी महिमा । 


| 
| 
| 
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शट, Avasthi Sahib वि st Donations 
छोक विषय 
विभूतियोग-नासक १०वाँ अ० ॥ - 
१-७ भगवानूकी विश्नति और योगशक्तिका 
कथन तथा उनके जाननेका फल । 
८-११ फल और प्रभावसहित भक्तियोगका 
कथन । 
१२-१८ अजुनद्वारा भगवान्‌की स्तुति तया विभूति 
और योगशक्तिको कहनेके लिये प्राथना। 


१०.-४२ भगवानह्वारा अपनी विश्वतियोंका और 

योगशक्तिका कथन । | 

विश्वरूपद्शनयोग-नामक १९बाँ अ०॥ 

१-४ विश्वरूपके दशन-हेतु अजुनकी 
प्राथना । 

५-८ भगवानद्वारा अपने विश्वरूपका वणन | 

९-१४ संजयद्वारा धृतराष्ट्रके प्रति विश्वरूपका 
बणन | 
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झोक विषय 
“ १५-३१ अजुनद्वारा भगवानके विश्वरूपका देखा 
जाना और उनकी स्तुति करना । 
३२-३४ भगवानद्वारा अपने प्रभावका वर्णन और 
अर्जुनको युद्धके लिये उत्साहित करना । 
३५-४६ भयभीत हुए अजुनद्वारा भगवानकी 
7 स्तुति और चतुभुजरूपका दशन 
| करानेके लिये प्राथना । 
७-५० भगवानहारा अपने विश्वरूपके दशन- 
की महिमाका कथन तथा चतुझुज 
| और सौम्यरूपका दिखाया जाना । 
| ५१-५५ बिना अनन्यभक्तिके चतुर्मुजरूपके 
| दर्शनकी दुर्लभताका और फलसदित 
| अनन्यभक्तिका कथन । 
| भक्तियोग-नामक १श्वाँ अ० ॥ 
| साकार और निराकारकै उपासकोकी 
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३१, Avasthi ३०॥० ्ीम्ावद्वीतता-5। Donations 
झोक बिषय 


उत्तमताका निर्णय और भगवश्माप्िके 
उपायका विषय | 
१३-२० भगवतू-प्राप्त पुरुषोंके लक्षण | 
क्षेत्रक्षेत्रशविभागयोग-नामक १३बाँ अ० ॥ 
१-१८ ज्ञानसहित क्षेत्रक्षेत्रज्ञका विषय । 
१९-२४ ज्ञानसहित प्रकृति-पुरुषका विषय । 
गुणत्रयविभागयोग-नामक १४बाँ अ० ॥ 
१-४ ज्ञानकी महिमा और प्रकृति-पुरुषसे 
जंगतूकी उत्पत्ति | 
५-१८ सत्‌, रज, तम--तीनो गुर्णोका विषय | 
१९-२७ भगवत्माप्तिका उपाय और गुणातीत 
पुरुषके लक्षण | 
पुरुषोत्तमयोग-नामक १५वाँ अ० ॥ | 
१-६ संसारबक्षका कथन और भगवतू- | 
प्राप्तिका उपाय । 
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Vinay Avasthi अुक्र्िक्ाः Vani Trust DorRibns 
झोक विषय 


७-११ जीवास्माका विषय । 
१२-१५ प्रभावसहित परमेश्वरकै खरूपका विषय | 


१६-२० क्षर, अक्षर, पुरुषोत्तमका विषय । 
दैवासुरसंपद्विभागयोग नामक १६वाँ अ० ॥ | 
१-५ फलसहित दैवी और आसुरी सम्पदाका 

कधन । 
६-२० आसुरी सम्पदाबालोंके लक्षण और 
उनकी अधोगतिका कथन । 

२१-२४ शाक्षविपरीत आचरणोंको त्यागने 

` और शाख्नानुकूल आचरणोकि ळिये 
प्रेरणा । 
श्रद्धात्रयविभागयोग-नामक १७वाँ अ० ॥ 
१-६ श्रद्धाका और शाख्रविपरीत घार तप 
क्रनेवाळोंका विषय । 
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VRaR Avasthi Sahib कऔपद्भाव्रह्गीता८ऽ' Donations 
शोक विषय 
७-२२ आहार, यज्ञ, तप और दानके पृथक्‌- | 
प्रथक्‌ मेद । | 
२३-२८ ३४ तत्सतके प्रयोगकी व्याख्या । 
मोक्षसंन्यासयोग-नामक १८वाँ अ० ॥ 
१-१२ त्यागका विषय । । 
- १३-१८ कमोंके होनेमें सांख्यसिद्वान्तका कथन । । 
१९--४० तीनों गुणोंके अनुसार ज्ञान, कम, कर्ता, 
बुद्धि) धति और सुखके पृथक्‌'परथक्‌ मेद । | 
३१-४८ फलसहित वर्णधर्मका विषय । | 
४९-५५ ज्ञाननिष्ठाका विषय । 
५६-६६ भक्तिसहित कर्मयोगका विषय । 
६७-७८ श्रीगीताजीका माहात्म्य | 
% 32 तत्सत्‌ # 
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Vinay Avasthi SahisBhuvan Vani Trust Donations 
श्रीपरसात्मने नमः 


श्रीमद्गवल्लेता 
अथ प्रथमोऽध्यायः 
आ क | 
क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता सुयुत्सवः 
| दा ; पाण्डवाश्चैव किमकुवेत संजय) १। । 
| धृतराष्ट्र बोले- है संजय | हर 
कुरुक्षेत्रमे एकत्रित) युद्धकी इच्छावाले मेरे और 
पाण्डुके पुत्रोंने क्या किसा £ ॥ ६ ॥ 
संजय उवाच 


| संजय बोले---उस समय राजा दुर्योधनने 
` न्युद्ृर्चनायुक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और 


| ये जाकर यह वचन कहा ॥ २॥ 
| द्रोणाचायके पास जाकर यह | 


। पञ्चतां पाण्डुपुत्राणामाचाय महतीं चसम्‌ । 
| ज्यां ढुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥ 
आचार्य ! आपके बुद्विमान्‌ शिष्य दुपदयुत् 
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र्‌ nay Avasthi ऽक्रैभद्गिमषद्गीरn Trust Donations 
घृष्टदयुम्नद्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पाण्डुपुत्रोंकी । 
इस बड़ी भारी सेनाको देखिये ॥ ३ ॥ 
अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि । 
युयुधानो विराटश्च ठुपदश्च महारथः ॥॥४॥ 
ृष्टकेतुञ्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान्‌। 
पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शेब्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ 
युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च बोयेवान्‌। ! 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवे एव महारथाः ॥६॥ ' 
इस सेनामें बड़े-बड़े धनुर्षोवाले तथा युद्धमें 
भीम और अजुनके समान श्रवीर सात्यकि और 
बिराट तथा महारथी राजा द्रुपद, ध्रष्टकेतु और 
चेकितान तथा बलवान्‌ कारिराज, पुरुजित्‌, 
कुन्तिभोज और मनुष्योमें श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी 
युधामन्यु तथा बळवान्‌ उत्तमौजा, घुभद्रापुत्र 
अभिमन्यु एवं द्रोपदीके पाँचों पुत्र--ये सभी 
महारथी हैं ॥ ४-५-६ ॥ 
अस्माक तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम। 
नायका मम सेन्यस संज्ञाथ तान्‌ बरवीमि ते ।७! 
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हे ब्राह्मणश्रेष्ठ | अपने पक्षमे भी जो प्रधान 
हैं, उनको आप समझ लीजिये । आपकी 
जानकारीके लिये मेरी सेनाके जो-जो सेनापति हैं, 
उनको बतलाता हूँ ॥ ७ ॥ 
भवान्‌ भीष्मश्च कण श्च कृपश्च समितिञ्जयः। 
अश्वत्थामा विकणश्च सौमदत्तिस्तथेव च॥<८॥ 
आप--द्रोणाचार्यं और पितामह भीष्म तथा 
कर्ण और संग्रामविजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही 
अइवत्यामा, विकर्ण और सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा ॥ 
अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशख्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥5॥ 
और भी मेरे लिये जीवनकी आशा त्याग 
देनेवाले बहुत-से श्रवीर अनेक प्रकारके शस्त्रास्त्रोसे 
सुसज्जित और सब-केसब युद्धम चतुर हैं ॥९॥ 
अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्‌ | 
पर्याप्त त्विदमेतेपां बले भीमाभिरक्षितम्‌ |१ ०। 
भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब 
० ॥ शरसे, अजेय दै और भीमद्वारा रक्षित इन 
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ळोर्गोकी यह सेना जीतनेमें सुगम है॥१०॥ | 
अयनेषु च सवेषु यथाभागमवस्थिताः |) १. 
भीष्ममेवाभिरक्चन्तु भवन्तः सर्व एव हिं॥११॥ | 
इसलिये सब मोचॉपर अपनी-अपनी जगह 
स्थित रहते हुए आपलोग सभी निःसंदेह 
भीष्मपितामहकी ही सब ओरसे रक्षा कर ॥११॥ | 
तस्य संजनयन्‌ हपं कुरुवृद्ध! पितामहः । 
सिंहनादं बिनद्योच्चेः शङ्कं दध्मौ प्रतापवान्‌१२ ¦ 
कौरवोमें बृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्मने । 
उस दुर्योधनकै हृदयमें हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च | 
स्वरसे सिंहकी दहाड़के समान गरजकर रङ्ग | 
बजाया ॥ १२ | 
तत; शङ्का भेयश्च पणवानकगोमुखाः। | 
सहसवाभ्यहन्यन्तस्‌ शब्दस्तुसुलाञ्भवतू ।१३। 
इसके पश्चात्‌ शङ्ख और नगारे तथा ढोल, | 
मृदङ्ग और नरसिंघे आदि बाजे एक साथ ही बज | 
उठे । उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ || १३॥ 


तत; वेत हकत महति स्यन्दने स्थितौ । 
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) माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्कौ प्रद्‌ष्मतुः१४ 
इसके अनन्तर सफेद धोड़ोंसे युक्त उत्तम 
` च्यमें बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अजुनने 
भी अलौकिक शङ्ख बजाये ॥ १४ ॥ 
` पाञ्चजन्यं हृपीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः । 
पौप्डं दध्मौ महाशङ्कं भीमकमा वृकोदरः ॥ 
५ श्रीकृष्ण महाराजने पाञ्चजन्य-नामक, अजुनने 
" देवदत्त-नामक और भयानक कर्मवाळे भीमसेनने 
पौण्डू-नामक महाशह्न बजाया ॥ १५ ॥ 
अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिर; । 
नकुलः सहदेवश्च सुघोपमणिपुष्पको ॥१६॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तबिजय-नामक 
और नकुल तथा सहदेवने सुघोष और मणिपुष्पक 
नामक शङ्घ बजाये ॥ १६ ॥ 
' कार्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः । 
घृष्टयुम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः।१७। 


¦ द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः प्रथिवीपते । 
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श्रेष्ठ धनुषवाले काशिराज ओर महारथी शिखण्डी 
एवं धृष्टयुम्न तथा राजा विराट और अजेय सात्यकि, 
राजा द्रुपद एवं द्रौपदीके पाँचों पुत्र और बड़ी भुजा- 
वाले सुमद्रापुत्र अभिमन्यु-इन समीने, हे राजन्‌ | 
सब ओरसे अलग-अलग शङ्क बजाये | १७-१८॥ 
स घोपो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत्‌। 
नभश्च पृथिवीं चेव तुमुलो व्यनुनादयन्‌ ॥१९॥ 
और उस भयानक शब्दने आकाश और पृथ्वी 
को भी गुँजाते हुए घातराष्ट्रोके अर्थात्‌ आपके पक्ष- 
वालोंके हृदय विदीर्ण कर दिये ॥ १९ ॥ 
अथ व्यवख्थितान्दृष्टा धाते राष्ट्रान्‌ कपिध्वजः 
प्रवृत्त शस्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ।।२०॥ . 
हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते । । 
अजुन उवाच 


सेनयोरुभयोमध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत।।२१॥ 

हे राजन्‌! इसके बाद कपिव्वज अजुनने मोर्चा 
बाँधकर डटे हुए धृतराष्ट्र-सम्बन्धियों को देखकर उस 
शस्र चलनेकी तेयारीके समय घनुष उठाकर 
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श्रीकृष्ण महाराजसे यह वचन कहा-हे अच्युत | 
मेरे रथको दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा 
कीजिये ॥ २०-२१ ॥ 
यावदेतान्नरीक्षेऽहं योडूकामानबस्थितान्‌। 

कैर्मया सह योद्वव्यमस्मिन्रणसमुद्यमे ॥२२॥ 

और जबतक कि मैं युद्धक्षेत्रमे डटे हुए युद्धके 
` अभिलाप्री इन विपक्षी योद्भाओंको भलीप्रकार देख 
` छँ कि इस युद्धरूप व्यापारमें मुझे किन-किनके साथ 
युद्ध करना योग्य है, तबतक उसे खडा रखिये॥२२॥ _ 
योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतःः 
धावैराष्ट्रस्य दुुद््युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥॥२३॥ 
। _ दुबुद्रि दुर्योधनका युद्धमें हित चाहनेवाले जो- 
| जो ये राजालोग इस सेनामें आये हैं, इन युद्ध 
) करनेवालोको मैं देखूँगा ॥ २३ ॥ 
संजय उवाच 
एवुक्तो हपीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
सेनयोरुभयोमेध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्‌ २४।। 
' शीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च मद्ीक्षिताम्‌। 
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उवाच पार्थे पञ्यैतान्समवेतान्कुरूनिति ।२५। 

संजय बोले-हे धृतराष्ट्र | अर्जुनद्वारा इस प्रकार 
कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके 
बीचमै भीष्म और द्रोणाचायके सामने तथा सम्पूर्ण 
राजाओंके सामने उत्तम रथको खड़ा करके इस 
प्रकार कहा कि हे पार्थ ! युद्रके लिये जुटे इए इन | 
कौरोंको देख ॥ २४-२५ ॥ | 


तत्रापव्यत्स्थितान पार्थः पितृनथ पितामहान्‌ । 
आचारयौन्मातुलान्त्रातुन्पुत्रा न्पौत्रान्सखीस्तथा 
खशुरान्‌ सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि । 
इसके बाद प्रथापुत्र अजुनने उन दोनों ही सेनाओ- | 
में सित ताऊ-चाचोंको, दादों-परदादोंको, गुरुओंको, | 
मामाओंको, भाइयोंको, पुत्रोको, पौत्रोको तथा मित्रो- । 
को, सखुरोंको और सुहृदोंको भी देखा ॥ २६ | 
और २७वेंका पूर्वाध ॥ 
तान्समीक्ष्य स कौन्तेयःसर्वान्बन्धूनवस्थितान्‌॥ 
कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमत्रवीतू । 


उन उपस्थित सम्पण बन धुओंको देखकर वे 
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कुन्तीपुत्र अजुन अत्यन्त करुणासे युक्त होकर शोक 
करते हुए यह वचन बोले ।२७ब का उत्तरां और 
२८वेंका पूर्वार्ध ॥ क 

अजुन उवाच 
ष्ट्रं स्वजनं कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम्‌।। २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति । 
वेपथुरुच शरीरे मे रोमहपेश्च जायते ॥ २९ ॥ 
अर्जुन बोले--हे कृष्ण ! युद्धक्षेत्रमें डटे हुए 
युद्धके अभिलाषी इस स्वजनसमुदायको देखकर मेरे 
अङ्ग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा 
रहा है तथा मेरे शरीरमें कम्प एवं रोमाश्च हो रहा 
है ॥ २८बैंका उत्तराध और २९ ॥ 
गाण्डीवं स्रंसते हस्तात्वक्चेत परिदह्मते। 
न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः।३०। 
हाथसे गाण्डीव धनुप्र गिर रहा है और त्वचा 
भी बहुत जळ रही है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो 
रहा है; इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समर्थ नहीं 
हैँ ॥ ३० ॥ 
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निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव । । 
न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाह ॥३१॥ 
हे केशव | मैं लक्षणोंको भी विपरीत ही देख 
रहा हूँ तथा युद्धमे स्वजन-समुदायको मारकर कल्याण 
भी नहीं देखता ॥ ३१ ॥ 
न काङके विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखाति च । 
किं नो राज्येनगोबिन्द्‌ किं भोगेजींबितेनवा। ३ २। 
हे कृष्ण ! मैं न तो विजय चाहता हूँ और न / 
राज्य तथा सुखोंको ही । हे गोविन्द | हमें ऐसे राज्य- | 
से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगोसे और जीवनसे 
भी क्या लाभ है ! ॥ ३२ ॥ 
थेपामर्थ काङ्कितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च। 
त इमेऽवस्थिता युद्ध प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च॥ 
हमें जिनके लिये राज्य, भोग और सुखादि 
अभीष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवनकी 
आशाको त्यागकर युद्धमें खड़े है ॥ ३३ ॥ 
आचार्याः पितरः पुत्रास्तथेव च पितामहाः 
मातुलाःस्वशुराः पोत्रा; स्यालाः सम्बन्धिनस्तथा 


. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri nit 


| 
| 
| 
| 


pi) AvasnPeBRistBhuvan Vani Trust वी 
a के श्री कार 
गुरुजन, ताऊ-चार्च, लड़के न के 
` दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साळे तथा और 
सम्बन्धी लोग हैं ॥२४॥ _ ४ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि घताउप म | 
अपि त्रैठोक्यराञ्यस्य हेतो} कि छु महीकृते ॥ 
हे मधुसूदन ! मुझे मारनेपर मौ अथवा तीनों 
लोकोके राष्यके लिये भी में इन सबको मारना नहीं 
चाहता; फिर पृथ्वीके लिये तो कहना ही 
क्या है १॥ २७ | हि 2.) 
निहत्य धार्तराष्ट्रान; का प्रीति; खाजनादन | 
पापमेवाश्रयेदसान्ह्वेतानातताथिन ;।।३६॥ 
हे जनार्दन ! धृतराष्ट्रके पुत्रोको मारकर हन 
क्या प्रसन्नता होगी ? इन आततायियोंको मारकर 
` तो हमें पाप ही ळगेगा ॥ ३६ ॥ 
' तसानाही वयं हन्तुं घातेराष्ट्रान्खबान्धवान्‌ | 
। जनं हि कथे हत्वा सुखिनः स्याम माधव | 
` अतएव हे माधव ! अपने ही बान्धव पृतराष्ट्रक 
पुत्रोंको मारनेके लिये हम योग्य नहीं हैं; क्योंकि 
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अपने ही कुटुम्बको मारकर हम केसे सुखी होंगे। ३७॥ 
यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहतचेतस i 
कुलक्षयक्रृत दों सित्रद्रोहे च पातकम्‌ ॥ ३८॥ 
कथं न शेयमसाभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्‌ | 
कुल क्षयक्रृत दाष अपश्याड्रज नादंन ॥ ३९॥। 
यद्यपि लोमसे भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुलके 
नाशसे उत्पन्न दोषको और मित्रोंसे विरोध करनेमें ६ 
पापको नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन ! कुलके 
नाशसे उत्पन्न दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस 
पापसे हटनेके लिये क्यों नहीं त्रिचार करना 
चाहिये ? ॥ ३८-३९ ॥ 
कुलक्षय ग्रणश्यान्त कुलधमां। सनातनाः । . 
धर्म नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो5मिभवत्युत ।४० 
कुलके नारासे सनातन कुल-धर्म नष्ट हो जाते 
हैं, धमके नाश हो जानेपर सम्पूर्ण कुछमें पाप भी | 
बहुत फेल जाता है | ४० | | 
अधर्माभिभवाल्क्रण प्रदुष्यन्ति ङुलस्चियः 
रीषु दुष्टासु वाष्णेय जायते वणेसकरः ।।४१॥ 
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हे कृष्ण | पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी 
द्धियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं और हे वार्ष्णेय | 
ख्रियोंके दूषित हो जानेपर वर्णसंकर उत्पन्न 
होता है ॥ ४१ ॥ 
संकरो नरकायैव कुलब्नानां झुरस्य च। | 
पतान्त ।पतरा ह्यषाॉ लुप्तपिण्डोदकक्रिया! | 
वर्णसंकर कुलघातियोंको और कुलको नरकमें 
/ ले जानेके लिये ही होता है । लुप्त हुई पिण्ड और 
जलकी क्रियावाले अर्थात्‌ श्राद्ध और तपणसे वञ्चित 
इनके पितरलोग भी अधोगतिवो प्राप्त होते हैं ॥४२॥ 
दोपैरेतेः कुलघानां वर्णसंकरकारके; । 
उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ॥ 
इन वर्णसंकरकारक दोपोंसे कुळघातियोके 
` सनातन कुल-धर्म और जाति-धर्म नष्ट हो जाते हैं ४३ 
उत्सन्नङुलधर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरकेऽनियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम ॥४४॥ 
हे जनादन ! जिनका कुळ-धर्म नष्ट हो गया 
` है, ऐसे मनुष्योंका अनिश्चित काळतक नरकमें 
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वास होता है, ऐसा हम सुनते आये हैं ॥ ४४ ॥ 
अहा बत महत्पाप कतु व्यवसिता वयम्‌ | 
यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं खजनयुद्यता। ॥४५॥ 

हा ! शोक ! हमलोग बुद्धिमान्‌ होकर भी 
महान्‌ पाप करनेको तैयार हो गये हैं, जो राज्य 
और सुखके लोभसे खजनोंको मारनेके लिये उद्यत 
हो गये हैं ॥ ४५ ॥ 0 
यदि मामप्रतीकारमशस्त्र शस्त्रपाणय! । ति 
धातेराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥४६॥ 

यदि मुझ शखरहित एवं सामना न करनेवालेको 
शास्र हाथमे लिये हुए धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार 
डाल तो वह मारना भी मेरे लिये अधिक कल्याण- 
कारक होगा ॥ ४६ ॥ 

संजय उवाच | 

एवमुक्त्वाजुन; संख्ये रथोपस्थ उपाविशत्‌ । | 
विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानस}।।४७॥। 

संजय बोले-रणभूमिमें शोकसे उद्विग्नमनवा ळे 


५ 
> 
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„अजुन इस प्रकार कहकर, वाणसहित धनुषको 
त्यागकर रथके पिछले भागमें बैठ गये ॥ ४७ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवङ्गीतासुपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवा देडजुनविषादयोगो 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
नकि 
अथ द्वितीयोऽध्यायः 

। संजय उवाच 
तं तथा क्रप्याविष्टमश्रुप्णाकुलेक्षणम्‌ । 
विपीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदन; ॥ १ ॥ 
संजय बोले- उस प्रकार करुणासे व्याप्त 
और आँसुओंसे पर्ण तथा व्याकुळ नेत्रोंवाले शोक- 
युक्त उस अजुनके प्रति भगवान्‌ मधुसूदने 
यह वचन कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
कुतस्त्या कश्मलमिदं विपमे समुपस्थितम्‌ | 
अनायेजुष्टमखग्यमकीर्तिकरमजुन ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोळे--हे अजुन ! तुझे इस असमय- 
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में यह मोह किस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्योंकि न तो 
यह श्रेष्ठ पुरुषोंद्वारा आचरित है, न खर्गको देने: ”” 
वाळा है और न कीर्तिको करनेवाळा ही है ॥२॥ 
क्लैब्यं मा स गम; पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते । 
द्रं हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥ 
इसलिये हे अजुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त 
हो, तुझमें यह उचित नहीं जान पड़ती । हे \ 
परंतप | हृदयकी तुच्छ दुर्वळताको त्यागकर युद्ध- ४ 
के लिये खड़ा हो जा ॥ ३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
कथ भोष्ममह संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः ग्रति योत्यामि परिन ॥४॥ | 
अजुन बोले--हे मधुसूदन ! मैं रणभूमिमें | 
किस प्रकार बाणोंसे भीष्मपितामह और द्रोणाचार- > 
के विरुद्ध लडूंगा ? क्योंकि हे अरिसूदन ! वे | 
दोनों ही पूजनीय हैं || ४ ॥ | 
गुरूनहत्वा हि महानुभावा- | 
ञ्छ्र्या भाक्तु भक्ष्यमपीह लोके । | 


| 


|| 
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अध्याय २ 
' हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव 
भुञ्जीय भोगान्‌ रुधिरग्रदिग्धान्‌॥ ५॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंको न 
मारकर मैं इस लोकमें भिक्षाका अन्न भी खाना 
कल्याणकारक समझता हूँ; क्योंकि गुरुजनोंको 
मारकर भी इस लोकमें रुधिरसे सने हुए अर्थ और 
कामरूप भोगोंको ही तो भोगूँगा ॥ ५ ॥ 
न चेतद्विञ्मः कतरन्नो गरीयो 
यद्ठा जयेम यदि वा नो जयेयु; । 
यानेव हत्वा न जिजीविषाम- 
स्तेऽवस्िताः प्रमुखे धातराष्ट्रा: ॥ ६ ॥ 
. हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये युद्ध 
करना और न करना इन दोनोमेंसे कौन-सा 
श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम 
जीतेंगे या हमको वे जीतेगे | और जिनको मारकर 
हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय 
धृतराष्ट्रके पुत्र हमारे मुकाबलेमें खड़े हैं ॥ ६ ॥ 


). In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Init 


®. 


छू र म श्रीमति पा + 
%yigay Avasthi Sano ५४ Donations 


कापेण्यदोपोपहतखभाव! ते 
पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छूय; स्यान्निश्चितं ब्रहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां खां ग्रपन्नम्‌ ।७॥ 
इसलिये कायरतारूप दोपसे उपहत हुए 
खभाववाला तथा धर्मके विषयमै मोहितचित्त हुआ | 
में आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित 22 
कल्याणकारक हो, वह मेरे लिये कहिये; क्योंकि 
मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिये आपके शरण हुए ' 
मुझको शिक्षा दीजिये ॥ ७ ॥ 
न हि प्रपश्यामि भमापनुदया- 
घच्छाकमुच्छोपणमिन्द्रियाणाम्‌ । 
अवाप्य भमावसपल्सृद्धं $ 
राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८॥ 
क्योकि भूमिमें निष्कण्टक, धन-धान्यसम्पन्न | 
राज्यको और देवताओंके खामीपनेको प्राप्त होकर. 
भी धा उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो मेरी | 
इन्द्रियोके सुखानेवाले शोकको दूर कर सके॥८॥ . 
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संजय उवाच 
एवमुक्त्वा हृषीकेशं शुडाकेशः परंतप | 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तष्णीं बभव ह ॥ 
संजय बोले--हे राजन्‌ ! निद्राको जीतने- 
वाले अजुन अन्तर्यामी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानसे युद्ध 
नहीं करूँगा? यह स्पष्ट कहकर चुप हो गये ॥९॥ 
ह तसुवाच हृपाकंश। अहसांज्मव भारत | 
सेनयोरुभयोर्म ध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥१०॥ 
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र | अन्तर्यामी श्रीकृष्ण 
महाराज दोनों सेनाओंके बीचमें शोक करते हुए 
उस अजुनको हँसते इए-से यह वचन बोले ।१०। 
श्रीभगवानुवाच 
_ अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे | 
गतासनणतास्श्च नानुशोचन्ति पण्डिता।॥ ११॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले---हे अर्जुन ! तू न शोक 
करनेयोग्य मनुष्योंके लिये शोक करता है और 
पण्डितोंके-्से वचनोंको कहता है; परंतु जिनके 
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प्राण चळे गये हैं, उनके लिये और जिनके प्राण | 
नहीं गये हैं, उनके लिये भी पण्डितजन शोक । 
नहीं करते ॥ ११ ॥ 

न त्वेवाहं जातु नासं न खं नेमे जनाधिपा; । 

न चेव न भविष्यामः सर्व वयमतः परम्‌ ।।१२॥ 

न तो ऐसा ही है कि मैं किसी कालमे नहीं 
था, तू नहीं था अथवा ये राजालोग नहीं थे और न \ 
ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे ॥ -/ 
देहिनोऽसिन्‌ यथा देहे कोमारं यौवन जरा | _ 
तथा देहान्तरप्राप्रिधीरस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 

जैसे जीवात्माकी इस देहमें वालकपन, जवानी | 
और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी | 
प्राप्ति होती है; उस विषयमै धीर पुरुष मोहित / 
नहीं होता ॥ १३ ॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदा} । | 
आगमापाथिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षख भारत ॥ | 

हे कुन्तीपुत्र | सदी, गर्मी और सुख-ढुःखको | 
देनेवाले इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो उपत्ति- | 


३४ 
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अध्याय २ 9३ 
” विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिये हे भारत | 
उनको तू सहन कर ॥ १४ ॥ 
यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषपभ । 
समदुःखसुखं धीरं सोऽमृतत्वाय करपते ॥१५॥ 
क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ ! दुःख-सुखको समान 
समझनेवाले जिस धीर पुरुषको ये इन्द्रिय और 
विषयोंके संयोग व्याकुळ नहीं करते, वह मोक्षके 
योग्य होता है || १५ ॥ 
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । 
उभयोरपि दष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तस्वदशिभिः ।१६। 
असत्‌ वस्तुकी तो सत्ता नहीं है और सतूका 
अमाव नहीं है | इस प्रकार इन दोनोंका ही तत्त्व 
_ तत्त्वज्ञानी पुरुषोंद्रारा देखा गया है ॥ १६ ॥ 
अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवेमिदं ततम्‌ । 
विनाशमन्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥१७॥ 
नाशरहित तो तू उसको जान, जिससे यह 
सम्पूर्ण जगत्‌--दृश्यवग व्याप्त है | इस अविनारीका 
विनाश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है || १७ ॥ 
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अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः | 7 
अनाशिनोऽप्रमेयस्य तसादु ध्यख भारत ।।१८॥ 
इस नाइारहित, अप्रमेय, नित्यखरूप जीवात्माके 
ये सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं । इसलिये हे 
भरतवंशी अजुन | तू युद्ध कर ॥ १८ ॥ 
य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्‌ । 
उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते ॥ `| 
जो इस आत्माको मारनेवाळा समझता है तथा | 
जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते; | 
क्योंकि यह आत्मा वास्तवमें न तो किसीको मारता 
है और न किसीके द्वारा मारा जाता है ॥ १९, | . 
न जायते प्रियते वा कदाचि- 
नाय भृत्वा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो | 
न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ | 
यह आत्मा किसी कालमें भी न तो जन्मता है / 
और न मरता ही है तथा न यह उत्पन्न होकर | 
फिर होनेवाला ही है | क्योंकि यह अजन्मा, _ 
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: अध्याय २ रे 


नित्य, सनातन और पुरातन है; शरीरके मारे जाने- 
पर भी यह नहीं मारा जाता ॥ २० ॥ 
वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स पुरुपः पार्थ कं घातयति हन्ति कम्‌ ॥ 
हे प्रथापुत्र अजुन | जो पुरुष इस आत्माको 
नाशरहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है 
) वह पुरुप केसे किसको मरवाता है और कैसे किसको 
मारता ह ?॥ २१ ॥ 

वासांसि जीर्णानि थथा विहाय 

नवानि शृह्लाति नरोऽपराणि । 

तथा शरीराणि विहाय जीर्णा- 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 
५ जैसे मनुष्य पुराने वखोंको त्यागकर दूसरे नये 
- वद़ोको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने 
शरीरोंकों व्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता 
है ॥ २२॥ 
सैनं छिन्दन्ति श्राणि नेनं दहति पावकः 
न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोपयति मारुत; ॥ 
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इस आत्माको शस्र नहीं काट सकते, इसको , 
आग नहीं जळा सकती, इसको जल नहीं गला १ 
सकता और वायु नहीं सुखा सकता ॥ २ ३॥ 
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च | 
नित्य; सर्वेगतः स्याणुरचलोऽयं सनातन; ।॥ 

क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा 
अदाह्य, अक्लेद्य और निःसंदेह अशोष्य है तथा « 
यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचळ, खिर रहने- + 
वाला और सनातन है || २४ ॥ 
अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकाथोऽयमुच्यते | 
तसादेव॑ विदित्वैनं नानुशोचितुमहसि ॥२५॥ 

यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिन्त्य 
है और यह आत्मा विकाररहित कहा जाता है । 
इससे हे अजुन ! इस आत्माको उपयुक्त प्रकारसे ~ 
जानकर तू शोक करनेको योग्य नहीं है अर्थात्‌ | 
तुझे शोक करना उचित नहीं है || २५ ॥ 
अथ चनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि तवं महाबाहो नैं शोचितुमर्हसि ॥२६॥ 
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किंत यदि तू. इस आत्माको सदा जन्मनेवाळा , 
तथा सदा मरनेवाला मानता है, तो भी हे महाबाहो! 
तू इस प्रकार शोक करनेके योग्य नहीं है ॥२६॥ 
जात्य हि भ्रुवो मृत्युध्नु जन्म शृतस्य च । 
तसादपरिहार्येऽे न स्वं शोचितुमहेसि। २७॥ 
क्योकि इस मान्यताके अनुसार जन्मे इएकी 
* मृत्यु निश्चित है और मरे इएका जन्म निश्चित 
है । इससे भी इस बिना उपायवाले विषयमें तू 
शोक करनेके योग्य नहीं हैं ॥ २७ ॥ 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ।।२८॥ 
हे अर्जुन ! सम्पूर्ण प्राणी जन्मसे पहले अप्रकट 
» थे और मरनेके बाद भी अप्रकट हो जानेवाले हैं, 
'  क्रेवल बीचमें ही प्रकट हैं; फिर ऐसी स्थितिमे क्या 
शोक करना है. ? ॥ २८ ॥ 
आश्चर्यवत्पश्यति कश्चिदेन- 
माश्च्बद्ठदति तथेव चान्य; । 
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आश्वर्यवच्चनमन्यः शृणोति 
शरुस्ाप्येन वेद न चेव कश्चित्‌ ॥२९॥ „2 

कोई एक महापुरुष ही इस आत्माको आश्वर्यकी | 

माति देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुष . 

ही इसके तत्तका आश्चर्यकी भाँति वर्णन करता | 

है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्यकी 
भाति सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको 
नहीं जानता || २९ || 

देही नित्यमवध्योऽथं देहे सर्वस्य भारत | 

तसात्सवाणि भृतानि न स्वं शोचितुमर्हसि ॥ 

हे अजुन ! यह आत्मा सबके शरीरोंमें सदा 

ही अवध्य है | इस कारण सम्पर्ण प्राणियोंके लिये 

तू शोक करनेके योग्य नहीं है || ३० || | 
खधगमपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमहसि। | 

मादव युद्धाच्छ्रेयोडन्यत्कषत्रिय न विद्यते॥ 7 

तथा अपने धर्मको देखकर भी तू भय करने ] 
योग्य नहीं है अर्थात्‌ तुझे भय नहीं करना गढ़ बना चाहिये; | 
* जिसका वध नहीं किया जा सके | | 
| 
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क्योंकि क्षत्रियके लिये धमयुक्त युद्धसे बढ़कर दूसरा 
कोई कल्याणकारी कतब्य नहीं है ॥ ३१ ॥ 
यरच्छया चापपन्न खगद्वारसपावतम्‌ | 
सुखिनः क्षत्रिया; पाथं लभन्ते युद्गमीट्राम्‌ ॥ 

हे पार्थ | अपने-आप प्राक्त हुए और खुले हुए 
खर्गके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
क्षत्रियळोग ही पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
अथ चेलमिम धम्य संग्रामं न कारष्यसि । 
ततः स्वधमं कीर्ति च हित्वा पापमवाप्स्यसि) ३३। 
किंतु यदि तू इस धम॑युक्त युद्धको नहीं करेगा 
तो खधर्ग और कीर्तिको खोकर पापको प्राप्त होगा ३३ 
अकीर्ति चापि भृतानि कथयिष्यन्ति तेऽऽ्ययाम्‌। 
सम्भावितस्य चाकीतिमरणादतिरिच्यते ।।३४॥ 
ड था सब लोग तेरी बहुत कालतक रहनेवाली 
' अपकीर्तिका भी कथन करेंगे और माननीय पुरुषके 
लिये अपकीर्ति मरणसे भी बढ़कर है ॥ ३४ ॥ 
भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 
येपां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ 


bh 
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ओर जिनकी दृष्टिमें तू पहले बहुत सम्मानित 
होकर अब ल्घुताको प्राप्त होगा, बे महारवीलोग ४ 
तुझे भयके कारण युद्धसे हटा हुआ मानेंगे ॥३५॥ | 
अवाच्यवादांश्च बहून्‌ वदिष्यन्ति तवाहिताः । 
निन्दन्तस्तव सामथ्यं ततो दुःखतरं नु किम्‌ ॥ 
तेरे बैरीलोग तेरे सामध्यंकी निन्दा करते हुए 
तुझे बहुत-से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे; 
उससे अधिक दुःख और क्या होगा? | ३६ ॥ 
हतो वा प्राप्स्यासि खग जित्वा बा भोक्ष्यसे महीस्‌। 
तसादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्वाय कृतनिश्चयः ।।३७॥ 
या तो तू युद्धमें मारा जाकर खगको प्राप्त 
होगा अथवा संग्राममें जीतकर पृथ्वीका राज्य भोगेगा | 
इस कारण है अर्जुन ! तू युद्धके लिये निश्चय करके | 
खड़ा हो जा ॥ ३७ ॥ हि. 
सुखदुःखे समे कृत्या लाभालाभौ जयाजयो। 
तता युद्भाय युज्यख नेवं पापमवाप्स्यसि ।।३८॥ 
जय-पराजय, ळाभ-हानि और सुख-दुःखको समान 
समझकर उसके बाद युद्धके लिये तैयार हो जा; 


| 
| 
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४ इस प्रकार युद्ध करनेसे तू पापको नहीं प्राप्त होगा ३८ 
एपा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे त्विमां शृणु । 
बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥ 

पार्थ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके% विषयमें 
कही गयी और अत्र तू इसको क्मयोगके] विपय- 
में सुन---जिस बुद्विसे युक्त हुआ तू कर्मोके बन्धन- 

, को भलीभाँति त्याग देगा अर्थात्‌ सवथा नष्ट कर 

डालेगा ॥ ३९ ॥ 

नेहाभिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

खल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ।४०। 
इस कर्मयोगमें आरम्भका अर्थात्‌ बीजका नाश 

नहीं है और उल्टा फल्रूप दोष भी नहीं है, बल्कि 

इस कर्मयोगरूप धर्मका थोड़ा-सा भी साधन जन्म- 

„ˆ मृत्युरूप महान्‌ भयसे रक्षा कर लेता है ॥ ४०॥ 

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो5व्यवसायिनाम्‌ ॥ 

#- अध्याय ३ इलोक ३ की टिपपणीमें इसका 
बिस्तार देखना चाहिये । 
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हे अजुन ! इस कर्मयोगमें निश्चयात्मिका बुद्धि ) 
एक ही होती है; किंतु अखिर विचारवाळे विवेक- / 
हीन सकाम मनुष्योंकी बुद्वियाँ निश्चय ही बहुत | 
भेदोंत्राली और अनन्त होती हैं ॥ ४ १ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चित; । | 
वेदवादरता; पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः।।४२।। | 
कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलम्रदाम्‌ | ` 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेधर्यगतिं प्रति ॥४३॥ 7 
भोगेश्चयग्रसक्तानां तयापहृतचेतसाम्‌ । | 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधी न ब्रिधीयते ॥ | 

हु अर्जुन ! जो भेगोंमें तन्मय हो रहे हैं, जो | 
कमफलके प्रशंसक वेदवाक्योमें ही प्रीति रखते हैं, | 
जिनकी बुद्धिमें खगे ही परम प्राप्य वस्तु है और | 
जो खर्गसे बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं 7 
है--ऐसा कहनेबाले हैं, वे अविवेकीजन इस | 
प्रकारकी जिस पुषित अर्थात्‌ दिखाऊ शोभायुक्त 
वाणीको कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कः. | 
फल देनेवाली एवं भोग तथा ऐश्वर्यकी प्राति- | 
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के लिये नाना प्रकारकी बहुत-सी क्रियाओंका 
वणेन करसेत्राली है, उस वाणीद्वारा जिनका 
चित्त हर ल्या गया है, जो भोग और ऐश्वयमे 
अत्यन्त आसक्त हैं, उन पुरुषोंकी परमात्मामें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती ॥ ४२, ४३, ४४॥ 
त्रेगुण्यविषया वेदा निस्त्रगुण्यो भवाजुन । 
निठठेन्डानत्यसचस्या।नयागक्षम आत्मवान्‌ ।। 
हे अजुन ! वेद उपयुक्त प्रकारसे तीनों गुणाके 
कार्यरूप समस्त भोगों एवं उनके साधनोंका प्रति- 
पादन करनेवाले हैं; इसलिये तू उन भोगों एवं 
उनके साधनोंमें आसक्तिहीन, हष-शोकादि इन्दोंसे 
रहित, नित्यवस्तु परमात्मामें थित) योग/क्षेम[को न 
चाहनेवाळा और खाधीन अन्त:करणवाला हो ।9५। 
यावानथै उदपाने स्वतः सम्प्लुतोदके । 
तावान्‌ स्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ।।४३॥ 


सब ओरसे परिपूर्ण जलाशसके प्राप्त हो जानेपर 


# अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम योग है । 
न प्राप्त वस्तुकी रक्षाका नाम क्षेम है । 
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छोटे जलारायमें मनुष्यका जितना प्रयोजन रहता ) 
है, ब्रह्मको तत्त्वसे जाननेवाले ब्राहाणका समस्त 
वेदोंमें उतना ही प्रयोजन रह जाता है ॥ ४६॥ 
कमेण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभू मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ।४७। 
तेरा कमे करनेमें ही अधिकार है, उसके 
फलामे कभी नहीं | इसलिये तू कर्मोके फलका 
हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करनेमें भी 
आसक्ति न हो ॥ ४७ ॥ 
योगः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय | 
सिद्धयसिद्वयो। समो भत्वा समत्वं योग उच्यते॥ | 
हे धनञ्जय | तू आसक्तिको त्यागकर तथा 
सिद्धि और असिद्विमें समान बुद्विवाला होकर ' 
योगमें स्थित हुआ कतेव्यकमोंको कर, समत्व ही औँ 
योग कहलाता है ॥ ४८ ॥ 
* जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसके 
पण होने और न होनेमें तथा उसके फलमें समभाव 
रहनेका नाम “समत्व है | | 
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दूरेण झवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनज्ञय । 
बुद्धी शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४९॥ 
इस समत्वरूप बुद्वियोगसे सकाम कर्म अत्यन्त 
ही निम्न श्रेणीका है | इसलिये हे धनञ्जय | 
तू समबुद्विमे ही रक्षाका उपाय ढूँढ़ अर्थात्‌ 
बुद्वियोगका ही आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलके 
५ हेतु बननेवाले अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 
2 बुद्वियुक्तो जह्दातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तसाद्योगाय युज्यस्व योगः कमसु कौशलम्‌+ ० 
समबुद्वियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनोंको 
इसी लोकमें त्याग देता है अर्थात्‌ उनसे सुक्त 
हो जाता है | इससे तू समत्वरूप योगमें छग जा, 
यह समत्वरूप योग ही कर्मोमें कुशलता है अर्थात्‌ 
8. कर्मेबन्धनसे छूटनेका उपाय है || ५० ॥ 
कमेजं घुद्धियुक्ता हि फलं त्यकत्वा मनीपिण! । 
जन्मबन्थविनियुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्‌ ॥ 
ˆ क्योंकि समबुद्विसे युक्त ज्ञानीजन कमॉसे उत्पन्न 
होनेवाले फलको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे मुक्त 
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हो निर्विकार परमपदको प्राप्त हो जाते हैं॥ ५१॥ 
यदा ते मोहकलिलं बुद्धिव्य॑तितरिष्यति | » 
तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च।५२। | 
जिस कालमें तेरी बुद्धि मोहरूप दलछदछको 

भळीमाँति पार कर जायगी, उस समय तू सुने 

हुए और सुननेमें आनेवाले इस लोक और | 

परलोकसम्बन्धी सभी भोगोंसे वेराग्यको प्राक्त हो ( 

जायगा ॥ ५२ ॥ 

श्रुतिविग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चरा । 

समाधावचला बुद्विस्तदा योगमवाप्स्मसि ।५३। 
भाँति-भाँतिके बचनोंको सुननेसे विचलित हुई 

तेरी बुद्धि जब परमात्मामें अचळ और खिर ठहर 

जायगी, तब तू योगको प्राप्त हो जायगा अर्थात्‌ 

तेरा परमात्मासे नित्य संयोग हो जायगा ॥ ५३ ॥ 

अर्जुन उवाच 

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिखस्य केशव । 

स्थितधी; कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम्‌ ॥ 
अजुन बोले- हे केशव ! समाधिमें स्थित 


| 
| 


UR RR HPN आ “ण डल्ला 


आ. 
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अध्याय २ ७७ 
„ परमात्माको प्राप्त हुए स्थिखुद्धि पुरुषका क्या 
लक्षण है ? वह स्थिरघुद्धि पुरुष केसे बोलता है, 
केसे बेटता है और कैसे चलता है ? || ५४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सर्वान्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
५ आत्मन्येवात्मना तुष्टः श्ितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ 
/) श्रीभगवान्‌ बोले- है अर्जुन ! जिस कालमें 
यह पुरुष मनमें स्थित सम्पूर्ण कामनाओंको मळीमाँति 
त्याग देता है और आत्मासे आत्मामें ही संतुष्ट रहता 
है, उस कालमें वह स्थितप्रज्ञ कहा जाता है ॥७५॥ 
ठु'खेष्वनुद्विग्नमना; सुखेषु विगतस्पृहः | 
वीतरागभयक्रोधः स्थितधीमुनिरुच्यते ।।५६।। | 
#- दुःखोंकी प्राप्ति होनेपर जिसके मनमै उद्ेग 
नहीं होता, सुखोंकी प्रापिमै जो सवथा निःस्पृह 
हे तथा जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो 
गये हें, सा मुनि स्थिरबुद्धि कहा जाता हे ॥५६॥ 
य! सवेत्रानभिस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम्‌ | 
नाभिनन्दति न्‌ द्रेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ 
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जो पुरुष सवत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ . 
या अशुभ वस्तुको प्राप्त होकर न प्रसन्न होता है 
और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर है ॥५७॥ 
यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः । | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ | 
और कछुआ सब ओरसे अपने अङ्गोंको जैसे 
समेट लेता है, वैसे ही जब यह पुरुष इन्द्रियोंके 
विषयोंसे इच्द्रियोंको सब प्रकारसे हटा लेता है, तब | 
उसकी बुद्धि स्थिर है ( ऐसा समझना चाहिये ) ॥ | 
विषया विनिवतेन्ते निराहारस्य देहिनः । | 
रसवजं रसोऽप्यस्य परं दृष्टा निवर्तते ॥५९। | 
इन्द्रियोके द्वारा विषयोंको ग्रहण न करनेवाले | 
पुरुषके भी केवळ विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, ळी 
परंतु उनमें रहनेवाली आसक्ति निवृत्त नहीं | 
होती । इस स्थितप्रज्ञ पुरुषकी तो आसक्ति भी | 
परमात्माका साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है || ) 
यततो ह्यपि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः 


„याग मगाधीति हन ९५.॥ 


Vinay Avasthi sar Balak Vani Trust Donatidh, 
हे अजुन ! आसक्तिंका नाश न होनेके कारण ये 
प्रमथनखभाववाली इन्दरियाँ यत्न करते हुए बुद्धिमान्‌ 
पुरुषके मनको भी बलात्कारसे हर लेती हैं ॥६०॥ 
तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्स प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
इसलिये साधकको चाहिये कि वह उन सम्प्रण 
` इन्द्रियोंकी वशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे 
/ परायण होकर ध्यानमें बैठे; क्योंकि जिस पुरुषकी 
इन्द्रियाँ वशमें होती हैं, उसीकी बुद्धि स्थिर हो 
जाती है ॥ ६१ | 
ध्यायतो विषयान्‌ पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते । 
सङ्गात्सञ्जायते काम; कामात्क्रोधोऽभिजायते॥ 
विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषकी उन विषयों- 
7” में आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे उन विषयोंकी 
कामना उत्पन्न होती है ओर कामनामें विध्न पड़नेसे 
क्रोध उत्पन्न होता है || ६२ ॥ 
क्रोधाङ्कवति सम्मोहः सम्मोहारस्मृतिविश्रमः | 
स्मृतिभ्रंशाद्‌ बुद्विनाशो बुद्विनाशात््रणञ्यति॥ 
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क्रोधसे अत्यन्त मढमाव उत्पन्न हो जाता है, 
प्रदभावसे स्मृतिमे श्रम हो जाता हे, स्म्रंतम भ्रम ¢ 

हो जानेसे बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञानशाक्तिका नाश हो जाता 

हे और बुद्विका नाश हो जानेसे यह पुरुष अपनी 

स्थ्रितिसे गिर जाता है ॥ ६३ ॥ 

रागद्वेपवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रिमेश्वरन्‌। 

आत्मवर्येवि धेयात्मा प्रसादमधिगच्छति । ६४। 
परंतु अपने अधीन किये हुए अन्तःकरणवाला „/ 

साधक अपने वशमें की इई राग-द्वेषसे रहित इन्द्रियों- | 

द्वारा विषयोगें विचरण करता हुआ अन्तःकरणकी | 

प्रसन्नताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ | 


प्रसाद सवदुःखानां हानरस्यापजायत । | 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धि; पयवतिष्टत ।।६५॥ । 
अन्तःकरणकी प्रसन्नता होनेपर इसके सम्पर्ण-४ 
दुःखोंका अमात्र हो जाता है और उस प्रसन्नचित्त- 
वाले कमयोगीकी बुद्धि शीघ्र ही सब ओरसे हटकर | 
एक परमात्मामें ही भळीभाति स्थिर हो जाती हैं॥ | 
नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥। 
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न चाभावयत शान्तिर शान्तस्य कुत। सुखम्‌ ॥ 
जीते हुए मन और इन्द्रियोंवाले पुरुषमें 
निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस अयुक्त 
मनुष्यके अन्त:करणमें भावना भी नहीं होती तथा 
भावनाहीन मनुष्यको शान्ति नहीं मिलती और 
शान्तिरहित मनुष्यको सुख कैसे मिळ सकता है ?॥ 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनु विधीयते । 
/ तदस्य हरति प्रज्ञाँ वायुर्नावमिवाम्भसि ।।६७।। 
क्योंकि जैसे जळमें चळनेवाळी नावको वायु हर 
लेती है, वैसे ही विप्रयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंमेंसे 
मन जिस इन्द्रियके साथ रहता है, वह एक ही इन्द्रिय 
इस अयुक्त पुरुपकी बुद्धिको हर लेती है ॥६७॥ 
तस्ाद्यय महाबाहा नगृहातांन सवेश 
~इन्द्रयाणीन्द्रियारथेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ 
इसलिये हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ 
इन्द्रियोके विषयोसे सव प्रकार निग्रह की हुई हैं, 
उसीकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६८ ॥ 


या निशा सवभूतानां तस्यां जागतिं संयमी । 
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यस्या जाग्रांत भतान सा निशा पञ्यता मुन! ॥ ४ 
सम्पर्ण प्राणियोंके लिये जो रात्रिके समान है 
उस नित्य ज्ञानखरूप परमानन्दकी प्राप्तिमै स्थितप्रज्ञ | 
योगी जागता है और जिस नाशवान्‌ सांसारिक सुख- | 
की प्राप्तिमें सब प्राणी जागते हैं, परमात्माके तत्वको | 
जाननेवाले मुनिके लिये वह रात्रिके समान है ॥६९॥ | 
आपर्यमाणमचलप्रतिष्टं ७ 
समुद्रमाप; प्रविशन्ति यद्वत्‌। ८ 
तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 
स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ।।७०॥| 
जैसे नाना नदियोंके जळ सब ओरसे परिपूर्ण 
अचल प्रतिष्ठावाले समुद्रमें उसको विचलित न करते 
हुए ही समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थितग्रज्ञ 
पुरुषमें किसी प्रकारका विकार उत्पन्न किये बिक 
ही समा जाते हैं, वही पुरुष परमशान्तिको प्राप्त 
होता है, भोगोंको चाहनेवाला नहीं || ७० ॥ | 
विहाय कामान्यः सर्वानपुमांश्ररति निःस्पृहः | 
निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ 
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जो पुरुष सम्पूर्ण कामनाओंको त्यागकर ममता- 
रहित, अहङ्काररहित और स्पृहारहित हुआ विचरता 
है, वही शान्तिको प्राप्त होता है अर्थात्‌ वह 
शान्तिको प्राप्त है ॥ ७१ ॥ 
एपा ब्राह्मी खितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति | 
खित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥ 
हे अजुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी स्थिति 
है, इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता 
और अन्तकालमें भी इस ब्राह्मी स्थितिमें स्थित होकर 
ब्रह्मानन्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ ॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्रगवद्रीतासपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे सांख्ययोगो 


नाम द्वितीयोऽध्यायः || २ ॥ 
>“*७%७-- 


अथ तृतीयोऽध्याय; 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिजनादन । 
तरिक कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ 
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श्रामद््गवद्ा । 
अर्जुन बोले--हे जनार्दन ! यदि आपको कमेकी ) 
अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो फिर हे केशव | मुझे | 
भयंकर कर्ममै क्यों लगाते हैं १॥ १ ॥ | 
व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । | 
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयास्‌ ॥ 
` आप मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो, 
मोहित कर रहे हैं । इसलिये उस एक बातको | 
निश्चित करके कहिये, जिससे मैं कल्याणको प्राप्त 
हो जाऊँ | २ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
लोकेऽसिन्द्रिविधा निष्टा पुरा प्रोक्ता मयानघ | 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम्‌ || 
श्रीसगबान्‌ बोले- है निष्पाप ! इस लोकमें दो हर 
प्रकारकी निष्ठा मेरेद्वारा पहले कही गयी है| 
उनमेंसे सांख्ययोगियोंकी निष्ठा तो ज्ञानयोगसे[ और 
# साधनकी परिपक्क अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठा 
का नाम निष्ठा! है । 53५ 
मायासे उत्पन हुए सम्पण गुण ही गुणो 
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योगियोंकी निष्ठा क्मयोगसे% होती है ॥ ६ ॥ 

न कर्मणामनारम्भान्नैष्कम्यं एरुषोऽइुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ।४। 

मनुष्य न तो कमोंका आरम्भ किये बिना 
निष्कर्मताको| यानी योगनिष्ठाको प्राप्त होता है और 
-बरतते हैं, ऐसे समझकर तथा मन, इन्द्रिय और 
शरीरद्वारा होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओंमें कर्तापनके 
/ अभिमानसे रहित होकर सर्वव्यापी सचिदानन्द्धन 
परमात्मामें एकीभावसे स्थित रहनेका नाम “ज्ञानयोग? 
है, इसीको 'संन्यास!, 'सांख्ययोग' आदि नामोसे 
कहा गया है । 

# फल और आसक्तिको त्यागकर, भगवदाज्ञा- 
नुसार केवळ भगवदर्थ समत्व बुद्धिसे कर्म करनेका 
नाम 'निष्काम कर्मयोग! है, इसीको 'समत्वयोग!, 
बुद्वियोग', “कर्मयोग!, “तदर्थकर्म) 'मदर्थकम) 
“मत्कर्म? आदि नार्मोसे कहा गया है । 

ग जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म 
अकरम हो जाते हैं/अर्थात्‌ फल उत्पन्न नहीं कर 
सकते, उस अवस्थाका नाम “निष्कमता! है । 
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थ कर्मा” कबल स्यागमात्रसे सिद्धि यानी सख्यः : 
शज oN 
निष्ठाको ही प्राप्त होता है || ४ || क 
ना वा 
धत्य मक्त | | 
।तजगुणः ॥५॥ | 
) 
| 
| 


७ 
॥ 


क्षणमात्र भी बिना कम किये नहीं रहता; क्योकि 
सारा मनु ष्यसमुदाय ग्रकृतिजनित गुर्णोद्वारा परवशः ^ 
हुआ कमे करनेके लिये बाध्य किया जाता है॥५॥ ! 
कर्मन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌। ' 
इन्द्रियाथोन्विम॒दात्मा मिथ्याचारः स उच्यते॥ . 

जो मढ्युद्धि मनुष्य समस्त इन्द्रियोंको हठपर्वक | 
ऊपरसे रोककर मनसे उन इछ्ियोंके विर्योका । 
चिन्तन करता रहता है, वह £ थ्याचारी अर्थात्‌ शि 
दम्भी बट्टा जाता है ॥ ६ ॥ ! 
यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेष्यन । | 
कर्मेन्द्रिय। कमेयोगमसक्त; स विशिष्यते।।७॥ 

घु हे अजुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
बङ्में करके अनासक्त हुआ समस्त इन्द्रियोंदारा 


क 
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कर्मयोगका आचरण करता है, वहीं श्रेष्ठ है ॥७॥ 
नियतं कुरु कर्म सं कमे ज्यायो कमणः । 
शरारयात्रापच त॑ नं सि द्भथदकासण) ।॥।८।। 
तू शाखविहित कतत्पकम कर; क्योंकि कम 
न करनेकी अपेक्षा कप करना श्रेष्ठ ह तथा कर्म ने 
करनेसे तेरा शरीर-निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा ॥८॥ 
यज्ञाथात्वासेणाडन्यत्र डाकाड्य कर्षवन्दन्‌+ | 
तदथ कथे रम्तेय छुक्तसङ्गः समाचर्‌ !!९॥ 
यज्ञके निमित किये जानेवाळे कमसि आ 
दूसरे कमि लगा हुआ ही यह मनुष्यसमुदाय 
कर्मोसे बैँचता है । इसलिये हे अजुन ! वू आलक्तिसे 
रहित होकर उस यन्गके निमित्त ही मलीभाँति 
कतेव्य कर्म कर ॥ ९ ॥ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापति; । 
अनेन सानष्यष्वसप चांऽरित्वष्कास वुक्‌ ।। 
प्रजापति ब्रह्माने कल्पके आदिमे यज्ञसदित 
प्रजाओंको रचकर उनसे कहा कि तुमळोग इस 
यञ्चके हारा बृद्धिको प्राप होओ कौर यह यज्ञ 
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६८ श्रीमद्वगवद्वोता 
तुमळोगोंको इच्छित भोग प्रदान करनेवाला हो॥१०॥ + 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु बः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेय; परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
तुमलोग इस यज्ञके द्वारा देवताओंको उन्नत 
करो और वे देवता तुमलोगोंको उन्नत करें | इस 
प्रकार नि;स्वार्थमावसे एक-दूसरेको उन्नत करते इए 
तुमलोग परमकल्याणको प्राप्त हो जाओगे ॥११॥ / 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदंतानप्रदायेभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एव सः ॥ 
यज्ञके द्वारा बढ़ाये हुए देवता तुमलोगोंको बिना 
मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे | इस प्रकार 
उन देवताओंके द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष 
उनको बिना दिये स्वयं भोगता है, वह चोर हीहै॥ 
यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो सुच्यन्ते सबेकिल्बिपेः | | 
शुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌॥ | 
यजसे बचे हुए अन्नको खानेवाले श्रेष्ठ पुरुष | 
तब फणसे मुक्त हो जाते हैं और जो पापीळोग । 
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अपना शरीर-पोषण कर्नेके लिये ही अन्न पकाति 
हैं, वे तो पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 
गत्नाह॒वन्ति शृतानि पजन्याद असभवः \ 

[ति पर्जेन्यों यज्ञ: कमेसमुद्धव; ॥१४॥ 
कर्म तरहमोद्भवं तिद्वि ्रह्मक्षरसखु्वभ्‌ । 
तखात्सर्वगत ब्रह्म नित्यं भन्ने श्रतिष्ठितम्‌ ॥१५९॥ 
सम्पूण प्राणी अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्नकी 
उत्पत्ति वृटिसे होती है, बटि यज्ञसे होती है और 
यज्ञ विहित कमेसि उत्पन होनेवाला है । कम- 
समुदायको व्‌ वेदसे उत्पन्न और वेदको अविनाशी 
परमात्मासे उत्पन्न हुआ जान । इससे सिद्ध होता 
है कि सर्वत्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही 
यज्ञम प्रतिष्ठित है ॥ १४-१७ ॥ 
एवं ग्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीद यः । 
अघापुरिन्द्रियारामो मोधं पार्थ स जीवति॥ १६॥ 
हे पार्थ ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार 
परपरासे प्रचछित सश्चिक्रे! अनुकूल नही 


बरतता अर्थाच अपने झतेव्यक्षा जाऊन लडी करया 
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बहू इन्दर्योंके द्वारा भोगोमें रमण करनेत्राला पापायु 
पुरुष व्यर्थं ही जीता है ॥ 
यस्त्वात्मरतिरेव शादात्मतृपश्न॒ मानवः | 
आत्मन्येव च संतुछस्तस्प कार्य न विद्यते ॥ 
परंतु जो मनुष्य आत्माम ही रमण करनेवाला 
और आत्मामें ही तृप्त तथा आत्मामें ही संतुष्ट हो, 
उसके लिये कोई कतव्य नहीं है || १७॥ 
नैव तस्य कृतेनाथों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चाय स्तेऽ कशिदर्थव्यपाश्रयः ।१८॥ 
उस महापुरुषका इस विरवमें न तो कम करने- 
से कोई प्रयोजन रहता है और न कोके न 
करनेसे ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सम्पर्ण 
प्राणियामे भो इसका किञ्चिन्मान्न भी स्वाथका 
सम्बन्ध नहीं रहता || १८ ॥ 
वसादसक्तः सततं कार्य कमं समाचर । 
असक्तो द्याचरन्कम परमाप्नोति परुष:॥१९॥ 
इसछिये तू निरन्तर आसतक्तिसे रहित होकर 


सदा कतव्यकमको भळीमाति करता रद्द । क्योंकि 
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¦ आसक्तिसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य 
परमात्माको प्राप्त हो जाता है ॥ १९ ॥ 

कर्मणैव हि संसिद्रिमास्थिता जनकादयः । 

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कतुमहेसि ॥२०॥ 

जनकादि ज्ञानीजन भी आसक्तिरहित केद्वारा 

ही परम सिद्विको प्राप्त हुए थे । इसलिये तथा 

9 लोकसंग्रहको देखते हुए भी तू कम करनेको ही 

योग्य है अर्थात्‌ तुझे कर्मे करना ही उचित है ॥२०॥ 


५५ 
-> छ 


यदाचरति श्रेष्ठतत्तदेवेतरों जनः 
स यत्प्रमाणं कुरुते ठोकस्तदलुबतेते ॥२१॥ 
श्रेष्ठ पुरुष जो-जो आवरण करता है, अन्य 
= पुरुष भी वेसा-वैसा ही आचरण वरते हैं | वह जो 
95 कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य-समुदाय 
^^ उसके अनुसार बरतने लग जाता है» ॥२ १॥ 
` न मे पार्थाखि कर्तव्य तरिषु लोकेपु किंचन । 
# यहाँ क्रिया एकवचन है, परंतु लोक 
शब्द समुदायवाचक होनेसे भाषामें बहुबचनकी 
क्रिया लिखी गयी है । 
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श्रौमदंगवद्दीता | 
नानवाप्तभवामव्यं वते एव च कमणि ।२२॥ ५ 
ह अजुन | मुझे इन तीनों लोकॉमें न तो 
कुछ कतव्य है ओर न कोई भी प्राप्त करनेयोग्य 
बस्तु अप्राप्त है, तो भी में कममें ही बरतता हे ।२२। 
यदि हाहं न यतयं जातु कमष्यतब्द्रितः । 
मम वर्त्सानुवतेन्ते मनुष्याः पाथ सवश! ।२३। | 
क्योकि हे पाथ ! यदि कदाचित्‌ में सावधान * 
होकर कर्मों न बरतें तो बड़ी हानि हो जाय 
क्याँकि भजुष्य सब ग्रकारसं गेरे ही. मागका 
अनुसरण करते हैं ॥ २१ ॥ | 
उत्सीदेयुरिमे लोका न ङ्यो कम चेदहम्‌ । | 
संकरस्य च कर्ता खामुपहन्यामिमा; प्रजा; ।२४। | 
इसलिये यदि में कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य । 
नष्ट-भ्रष्ट हो जाये और मैं संकरताका करनेवाला £ 
होऊ तथा इस समस्त प्रजाको नष्ट करनेवाला बँ. / 
सक्ताः कमेण्यविद्ठांसो यथा इु्वन्ति भारत । | 
कुर्यादविद्वांसाथासक्तश्रिकीपुर्लोकसंग्रहम्‌ । २५ | 
है भारत | कममे आसक्त हुए अज्ञानीजन जिस 
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प्रकार कर्म करते हैं, आसक्तिरहित विद्वान्‌ मी छोक- 
संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कमै करे ॥ 
न बुद्विमेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम्‌ । 
जोपयेत्सर्गकमीणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 
| परमात्माके खरूपमें अटल स्थित हुए ज्ञानी 
पुरुषको चाहिये कि वह शाखबिद्दित कर्मोर्मे 
५ आसक्तिवाठे अज्ञानियोंकी बुद्धिमै श्रम अर्थात्‌ 
// कुमेमि अश्रद्धा उत्पन्न न करे । किंतु खयं शाख- 
विहित समस्त कर्म मढीभाँति करता हुआ उनसे 
भी वैसे ही करवावे ॥ २६ ॥ 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुण। कर्माणि सर्प । 
... अहंकारविमूढात्मा कताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
k वास्तवमे सम्पूर्ण कर्म सब प्रकारसे प्रकृतिके 
^ - गु्णोद्वारा किये जाते हैं तो भी जिसका भन्तः 
करण अहंकारसे मोहित हो रदा है, ऐसा अन्गानी 
| क्षै कर्ता हूँ! ऐसा मानता है ॥ २७ ॥ 
तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः । 

गुणा गुणेघु वर्तन्त इति मत्वा न सञ्जते ॥ ३८॥ 
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परंतु हे महाबाहो ! | गुणविभाग और कमः , 
विमाग#के तत्वको जाननेवाला ज्ञानयोगी सम्पूर्ण / 
गुण ही गुणामे बरत रहे. हैं, ऐसा समझकर उनमें | 
आसक्त नहो होता ॥ २८ ॥ 
है सज ण त | 
प्रकृतेशुणसंमृढाः सञ्जन्ते शुणकमंसतु। 


| 
| 


तानकृत्स्तविदो मन्दान्कृरस्नविन्न विचालयेत्‌॥ | 
प्रकृतिक गुणोंसे अत्यन्त मोहित इए मनुष्य ` 
गुणोंमें और कमोंमें आसक्त रहते हैं, उन पूर्णतया , 
न समझनेवाले मन्दबुद्धि अज्ञानियोंकों पणतया | 
जाननेवाळा ज्ञानी विचलित न करे ॥ २९ ॥ | 
| 

| 


भाय सः णि क्ण सन्यस्याष्यात्मचेतसा | 
त्रिगुणात्मक मायाके कार्यरूप पाँच महाभूत | 
भोर मन, बुद्धि, अहंकार तथा पाँच ज्ञानेन्द्रिय, 
पाँच कर्मेन्द्रियाीँ और शब्दादि पाँच विषय--- 
इन सबके समुदायका नाम “गुणविभाग? हे और 
इनकी परस्परको चेशओंका नाम “कर्मबिभाग? है | | 
| उपयुक्त 'गुणविभाग* और 'कर्गबिभागासे | 
थापाको एथक अर्थात्‌ निळेंप जानना है। 
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निराशीरनिंगमों भूता युष्यख विगतज्वरः ॥ 
मुझ अन्तर्यामी परमात्मा लगै हुए चित्तद्वारा 
सम्पर्ण कर्मोको मुझमें अपण करके आशारहित, 
मपतारहि [तापरहिंत होकर युद्ध कर ॥२०॥ 
| सये में मतमिद ने तिष्ठन्ति मानवा! । 
अद्वावन्तोउनखयन्तो मुच्यन्ते तेऽ कमोभः ॥ 
जो कोई मनुष्य दोपदृष्िसे रहित और श्रद्धा- 
/ युक्त होकर मेरे इस गतका सदा अनुसरण करते 
हैं, वे भी सम्प्रण कर्भासे छूट जाते ह || ३१॥ 
ये स्वैतदभ्यद्सन्ती नाउ॒तिष्ठन्ति मे सतम । 
सुषज्ञानावफदास्तान्चाद नडानचत र ॥३२॥ 
| एरंतु जो मनुष्य मुझमें दोषारोपण करते हुए भेरे 
| गस मतके अनुसार नहीं चरते हैं, उन मूर्खोको व्‌ 
9 सम्पण ज्ञानोर्मि मोहित और नष्ट हुए ही समझ ॥ 
| चेष्टते शस्या मळवेज्ञानवानपि । 
प्रकृतिं यान्ति उतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥ 
सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ अपने 
खभावके परवश हुए कम करते हैं । ज्ञानवान्‌ भी 


0002. 4 
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अपनी प्रझतिके अनुसार चेटा करता हे । फिर 
इसमें किसीका हठ क्या करेगा ! (> 
इन्द्रियस्गेन्दरिययार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थित । 
तयोर वशमागच्छेत्तौ हस्य परिपन्थिनौ ॥ 
इन्द्रिय-इर्द्र्यके अर्शमें अर्थात्‌ प्रत्येक इन्दियके 
विषयमै राग और वेश छिपे हुए स्थित हैं । मनुष्य 
को उन दोनों तरशमें नहीं होना चाहिये; क्योंकि 
वे दोनों ही इसके कल्याणमागमें वित्न करनेवाले 
महान्‌ शत्रु हैं ॥ ३४ ॥ 
भ्रेयान्खधर्मो विगुगः परधर्मात्सलुष्टितात्‌ । 
सधे निधन अगः परधर्मो भयावहः ॥३५॥ 
अच्छी प्रकार आचरणमें लाये हुए दूसरेके घर्म- 
से गुणरहित भी अपना धर्म अति उत्तम है | अपने 
घर्ममें तो मरना भी कल्याणकारक है और दूसरेका 
धर्म भयको देनेवाला है ॥ ३५ | 
अर्जुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति परुपः । 


9 


अनिच्छन्नपि वाष्णेय भलादिव नियोजितः ।! 


१ FARR कु 
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जनक मकम हभण 
५ ख्यं न चाहता हुआ भी बलास्कारसे लगाये इएको 
` ज्रातिविससे प्रेरित होकर पापका आचरण वरता है १ 
श्रीभगवालुवाच 
काम एप क्रोध एप रजोशुणगपुद्धवः | 
महाशनो महापाप्मा विद्धेयेनर्मि वरिण i 
श्रीमगबान्‌ बोले--रजोगुणसे उत्पन हआ गदे 
भं काम ही क्रोध है, यह बहुत खानेवाला अर्थात्‌ भोग 
से कमी न अधानेवाला और बडा पापी हैं, इसको 
इस विषयर्मे वैरी जान ॥ ३७ ॥ 

गाते चद्वियथादर्णो मलेन च। | 
यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथा तेमेदमाङतम्‌ । ३८ 
जिस प्रकार धूएँसे अभि और मैलसे दर्पण ढका 
जाता है तथा जिस प्रकार जेरसे गर्भ ढका रहता नं 
£ वैसे ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका रहता है। 

| आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवरिणा । 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्प्रेणानछेन च ।।३९॥ 
और दे अर्जुन ! इस अशनिके समान कमी न पुण 
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होनेत्राले कागरूप ज्ञानियोके नित्य वेरीके द्वारा मनुष्य- 
स्का हुआ है ॥ ३९ || 


का शान 


मेष ज्ञानमावृर 
यों, मन और बुद्धि---ये सब इस 
कहे जाते हैं । यह काम इन मन, बुद्धि और इन्द्रियों- 
क हारा ही ज्ञानको आच्छादित करके जीवात्माको 

मोहित करता है || ४० ॥ 

तखारमिन्द्रियाण्पादी नियम्य भरतषभ । 
) पाप्मानं प्रजहि लन्‌ [नविज्ञाननाशनस्‌ || 
इसलिये हे अजुन ! त. पहले इन्द्रियोंकों बरसे 
करके इस ज्ञान और विज्ञानका नाझ करनेवाळे महान्‌ 
पापी कामको अवश्य ही बलपूर्वक मार डाळ ।।४ १॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेस्य; परं सन; । 
मनसस्तु परा बुद्धियों बुद्धेः परतस्तु सः ॥ 
इन्द्रियोको स्थूळ शरीरसे पर यानी श्रेष्ठ, 
बलवान्‌ और सूक्ष्म कहते हैं; इन इन्दरियंसे पर 
मन है, मनसे भी पर बुद्धि है और जो बुद्धिसे 


ह्यो | 
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भी अत्यन्त पर है, वह आत्मा है ॥ ४२ ॥ 


एवं वुः परं बुढ्ध्वा संसतभ्यास्मातमात्मना । 


कामरूप दुर्जय शत्रुको मार डाळ ॥ ४३ ॥ 
ॐ» तत्सदिति ०420 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे क्मेयाग नाश 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 
तथका डर 
अथ चतुर्थोञ्ध्याय! 
ओऔभगवाजुबाच 
इमं विवखते योगं श्रीक्तवानहमव्यपप् | 
विवस्थान्मनचे ग्राद मसुरिक्ष्षाकवे5लबात्‌ ॥९॥ 
श्रीमगबान्‌ बोले-शैने इस अविनाशी योगको 
सूर्यसे कहा था, सूर्यने अपने पुत्र वेब मचुखे 
कहा और मजुने अपने पुत्र राजा इक्वाकुसे कहा ॥ ९ ॥ 
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एवं परस्पराप्राप्तमिमं राजपेयो विदु; । 


चू 


स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ / 
हे परंतप अर्जुन | इस प्रकार परम्परासे प्राप्त | 


इस योगको राजर्षियोंने जाना, किंतु उसके बाद 

बह योग बहुत काळसे इस परथ्वीलोकमें छुप्तप्राय 

हो गया ॥ २॥ 

स्‌ एवायं मया तेऽद्य योग; प्रोक्त; पुरातनः 

भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमस्‌ ॥ 
' तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिये वही 


यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है; क्योंकि | 


यह बड़ा ही उत्तम रहस्य दै अर्थात्‌ गुप्त रखने 
योग्य विषय है ॥ ३ ॥ 
अर्जुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवखतः | 
कथमेतद्विजानीयां त्वसादो प्रोक्तवानिति ।४। 
अर्जुन बोले--आपका जन्म तो अर्वाचीन 


| 


अभी हालका है और सूर्यका जन्म बहुत पुराना है | 


अर्थात्‌ कल्पके आदिमें हो चुका था; तब मैं इस 
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बातो कैसे समझैँ कि आपहीने कल्पके आदियें 
सूर्यसे यह योग कहा था १॥ ४ ॥ 

श्रीभगवालुवाच 
बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तब चाजुन । ` 
तान्यहं वेद सर्वाणि न स्ते वेत्थ परतप ॥ 
श्रीभगवान बोले--है परंतप अलुन ! मेरे और 
| तेरे बहुत-से जन्म हो चुके हँ । उन सबको व्‌ ' 
/ नहीं जानता, किंतु में जानता है ॥ ५ ॥ 
' अजोऽपि सन्नव्ययात्मा शूतानामीश्वरो5पि सन्‌! 
। प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया । 
। मेँ अजन्मा और अविनाशीस्वरूप होते हुए भी 
| तथा समस्त प्राणियोका ईश्वर होते हुए भी अपनी 
| प्रकृतिको अधीन करके अपनी योगमायासे प्रकट 
- होता हूँ ॥६॥ 
| यदा न हि, धर्मस्य नर्भि भारत । 
।  अब्युत्थानमध्स्य तदात्मान सृजाम्यहम्‌ ॥ 
हे भारत ! जब-जब धमकी हानि और अधम॑- 
दी वृद्धि होती है, तब-तब ही में अपने रूपको 
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रचता हूँ अर्थात्‌ साकारख्पसे लोगोंके सम्मुर 
होता हूँ ॥ ७ ॥ ¢ 
रित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
घषसस्यापनाथोय सभवासि झुरे युगे ॥ ८॥ 
साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये, पापकम्‌ | 
करनेवाळोंका विनाश करनेके लिये और धमकी | 
अच्छी तरहसे स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें ; 
प्रकट हुआ वरता हू ॥ ८ ॥ ह 
जन्म कप च मे दिव्यमेय यो वेति तस्वतः | 
त्यकत्वा दुह पुनजन्म नेति भामेति सोञ्जुन ॥ | 
अजुन | मेरे जन्म और कम दिव्य अर्थात्‌ | 
निमळ और अछोकिक हैं--इस प्रकार जो मनुष्य । 
तत्वसे* जान लेता है, वह शरीरको व्यागकर फिर | 


ठ ० | 

+ सवेशक्तिमान्‌ सचिदानन्दघन परमात्मा - 
अज, अविनाशी और सबंझतोके परम गति तथा 
परम आश्रय हैं, वे केवळ धमको स्थापन करने 
शौर संसारका उद्धार करनेके लिये ही अपनी 
योगमायासे संगुणरूप होकर प्रकट होते हैं, 


. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Init 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Ti दे Bron 
गको प्राप्त नहीं होता; कितु सुझे ही प्राप्त होता 
वीतराशभयक्रोधा मन्मया भाइपाशिता। । 
बहवो ज्ञानतपसा पता सळ मागताः ॥१०॥ 
पहले सी, जिनके राग, भग आर क्रीत सव परा 
नष्ट हो गये थे और जो मुझमें अनन्य अमगुव खिर 
रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहन ले बहत-पे भक्त 
उपर्रक्त ज्ञानरू तपसे पवित्र हक मेरे स्वरूपको 
) प्राप्त हो चुके है ॥ १० ॥ - 
। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथव भ ८ | 
| मम वत्योलुयतेन्त संगु, पाथ ९ ॥ - 
| हे अजुन ! जो भक्ती गर जिस प्रकार भज 
में भी उनको उसी प्रकार भजता ह; ग योंकि सभी 
मनुष्य सब प्रकारसे गेरे ही मागका असर करते ही! 


लाली 


rr 


इसलिये परमेश्वरके समान सु प्रेमी और 

| पतितपावन दूसरा कोई नहीं दै, ऐसा समकर 
जो पुरुष परमेश्वरका अनन्य प्रेमले निरन्तर ले 
करता हुआ आसक्तिरहित संसारमै बतता दै, १ 
उनको तत्त्वसे जानता है । 
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८४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
यकी 
मे [। 
क्ष्प्रहि स $ सिद्विभेवति कसंजा ॥ 
इस मनुष्यलोकर्मे कमोंके फलको चाइनेबाले “ 
लोग देवताओंका पजन किया करते हैं; क्योंकि उनको | 
कमोसे उत्पन्न होनेवाळी सिद्धि शीत्र मिल जाती है ॥ 
चातुवेण्ये मया सुष्ट शुणक म विभागशः 
तस्य कर्तारमपि मां विड्धकतारमच्ययस्‌ ॥ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर इन चार 
वर्णोका समह, गुण और कर्मोंके विभागपर्वक मेरे 
द्वारा रचा गया है, इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि 
कर्मका कर्ता होगेपर शी मुझ अविनाशी परमेःचर- 
को तू वास्तवमें अकर्ता ही जान | १३ ॥ 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न से कमफले स्पृहा । 
इति मां योऽभिजानाति कमे भिन स बध्यते ॥ 
कर्मोके फलगें मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिये 
मुझे कर्म लिप्त नहीं करते-इस प्रकार जो मुझे 
तत्त्वसे जान लेता है, वह भी कमोंसे नहीं बॅधता | 
एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पुर्वैरपि शचक्नुभिः । 


. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Init 


प 

अध्याय ४ ८ 

Vinay Avasthi Sahjb Bhyuvan Vani रेति 
° 


, कुरु कमच तसात्् पूर्व: तर 


पर्वकालमे मुमुक्षुर्अनि भी इस प्रकार जानकर 
ही कर्म किये हैं । इसलिये तभी पृवर्जेद्वारा 
सदासे किये जानेवाले कर्मोको ही कर | “| ॥ 
किं कम किमकर्मेति कवयोडप्यत्र मोहिताः । 
ततक परवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेऽशुभात्‌ 

वर्ग क्या है ! और अकम क्या है £--ईस 
प्रकार इसका निर्णय करनेमें बुद्धिमान्‌ उरु भी 
मोहित हो जाते हैं । इसलिये वह कर्मतत्त्व में 
तुझे भलीमाँति समझाकर कहूँगा, जिसे जानकर तू 
अशुभसे अर्थात्‌ कगेबन्धनसे मुक्तहो जायगा ॥१६॥ 
क्णो ह्यपि बोढव्यं बोडव्य च विकमेणः । 
अकर्सणश्च बोठन्य गहना कमेणो गति :॥१७॥ 

कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकमका 
स्वरूप भी जानना चाहिये तथा विकमंका स्वह 
भी जानना चाहिये; क्योकि कर्मकी गति गहन है | 
कर्मष्यकर्म यः परश्येदकर्मणि च कर्म्‌ यः ! 
स॒ बुद्विमान्मनुष्येषु स युक्त; कृत्स्नकमेकृत्‌ । | 
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"जुप्य कामेमें अकम देखता दै बीर जो 
भकममें कम देखता है, वह मजुष्योर्म बुद्धिमात्‌ ; 
[ला है १८ | 


है ओर वह योगी समस्त कमोंको क 
यस्य सर्व समारम्भाः कामसंकर्पवजि | 
ज्ञनाय्निद्ण्थकमीणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥ | 


जिसके सम्पण झाखसम्सत झम बिना कामना 
ओर संकल्पते होते हैं तथा जिसके समस्त कमं 
ज्ञानरूप अम्तिके द्वारा भस्म हो गये , 
महापुरुषो ज्ञानीजन शी पण्डित कहते हैं ॥|१९॥ | 
त्यक्त्वा कर्मफलासड़ं नित्यतत्तो नि 
ऐति सः ॥ 
| 


कर्सण्यभिग्रवृत्तोऽवि नेव कि 
जो पुरुष समस्त कमोंमें और उनके फलमें 
आसक्तिका सबेथा त्याग करके संसारके आश्रयसे 
रहित हो गया है और परमात्मामें नित्य तृप्त है, | 
वह कमेमि भलीमाँति बर्तता हुआ शी वास्तवे 
कुछ भी नहीं करता || २० || 
निराशीयतचित्तारमा त्यक्तसवपरिग्रहः । 
पारीरं केबल कमे कुवजाघोति क्रिस्विषम्‌ ।२१। | 
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का 8 गि 
ण्या ण्य धाका 
शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगोंकी 
सामग्रीका परित्याग कर दिया है, ऐसा आइारहित 
पुरुष केवल शरीर-सम्बन्धी कम करता हुआ भी 
पा्पोको नहीं प्राप्त होता ॥ २१ ॥ 
यद्च्छालाभसंतुटी इन्ड्ातीतो विमस्सरः 
समः सिद्ठावसिठी च छस्वापि न निबध्यते ॥ 
जो बिना इच्छाके अपने-आप प्राप्त इंए पदार्थे 
सदा सन्तुष्ट रहता है, जिसमें ३ ्याका सवथा अमाव 
हो गया है, जो हर्ष-शोक आदि हून्द्रोसे सर्वथा 
अतीत हो गया दै- ऐसा सिद्धि और असिद्विमें 
सम रहनेवाळा कमयोग कम करता हुआ भी उनसे 
नहीं बघता ॥ २२ ॥ 
गतसङ्गस्य छुक्तश्य ज्ञानावश्थितचेतस। 
यज्ञायाचरतः कमे सस प्रविशीयते ॥२२॥ 
जिसकी आसक्ति सबैधा नष्ट हो गयी 
गभिमान और ममतासे रहित हा गया छ जिसका 
चित्त निएतर परमात्माके झञनमें स्थित रहता ६--- 
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ऐसा केवळ यज्ञसम्पादनके लिये कर्म करनेवाडे 
मनुष्यके सम्पूण कम भळीभाति विलीन हो जाते हैं। / 
बरह्मापैणं ब्रह्म हवित्रह्माग्नी ब्रह्मणा हुतम्‌ | 
रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ।।२४।॥ 
जिस यञ्ञमें अपण अर्थात्‌ सुवा आदि भी ब्रह्म, 
है और हवन किये जाने योग्य द्रव्य भी ब्रहम है 
तथा त्रह्मरूप कर्ताके द्वारा ब्रह्मळप अन्तिम आहति 
देनारूप क्रिया भी ब्रह्म है---उस ब्रह्मकर्ममे 
स्थित रहनेवाले योगीद्वारा प्राप्त किये जानेयोग्य | 
फळ भी ब्रह्म ही है || २४ || 
देवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते | 
ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनेवोपजुह्नति ॥२५॥ | 
दूसरे योगीजन देवताओंके प॒जनरूप यज्ञका 
ही भलीभाँति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य 
योगीजन पर्रह्म परमात्मारूप अग्निमें अमेददर्शन- | 
रूप यज्ञके द्वारा ही आत्मरूप यज्ञका हवन किया | 
करते हँ || २५ || 
# परब्रह्म परमातमामे ज्ञानद्वारा एकीभावे स्थित 


| 
| 
| 
| 
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शरोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति । 
हन्दादी न्विपयानन्य इन्द्रियासिषु जुह्ूति ॥ 
अन्य योगीजन श्रोत्र आदि समस्त इन्द्रियोको 
संयमरूप अम्नियोंमें हवन किया करते हैं और दूसरे 
योगीलोग शब्दादि समस्त विप्रयोंको इन्द्रियरूप 
अग्नियोंमें हवन किसा करते हैं || २६ ॥ 
सर्वाणीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे | 
आत्मसंयमयोगाग्ौ जुद्ति ज्ञानदीपिते॥२७॥ 
दसरे योगीजन इन्द्रियोकी सम्पूर्ण क्रियाओंको और 
प्राणोंकी. समस्त क्रियाओंको ज्ञानसे प्रकाशित आत्म- 
संयमयोगरूप अग्रिम हवन किया करते हैं॥॥२७॥ 
टरन्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
खाष्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयःसंशितत्रता।।२८॥ 
` ` होना ही ब्रह्मरूप अग्रिम यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन 
करना है । 
# सचिदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य 
किसीका भी न चिन्तन करना ही उन सबका 
इवन करना है | 
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१७ 'मद्धेंगवद्वांश | 
कई पुरुष द्रब्यसम्बन्धी यज्ञ गरनेवाले हैं; 
कितने ही तपस्यारूप यज्ञ करनेवाले ४ तथा । 
कितने ही योगरूप यज्ञ करनेवाले हैं, कितने ही | 
अहिंसादि तीक्ष्ण त्रतोसे युक्त यत्लशीळ पुरुष | 
खाध्यायरूप ज्ञानयज्ञ करनेवाले हैं ॥ २८ ॥ | 
अपाने जुहति प्राणं ्राणेऽपानं तथापरे | | 
ग्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः ॥ | 
अपरे नियताहाराः प्राणान्याणेषु जुद्ठति । | 
| 


सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्क्षपितकर्भपाः ।!३०॥ 

दसरे कितने ही योगीजन अपानवायुमें प्राणवायु- 
को हवन करते हैं । धसे ही घोगीजन प्राण- 
वायुमें अपानवायुको हवन करते हैं तथा अन्य 
कितने ही नियमित आहार करनेवाले प्राणायाम- ' 
परायण पुरुष प्राण और अपानकी गतिको रोककर | 
प्राणोंको प्राणोंमें ही हवन किया करते हैं | ये सभी 
साधक यञ्ञोद्वारा पार्पोका नाश कर देनेवाले और 
यज्ञोंको जाननेवाले हैं || २९-३० |! 


गीता अध्याय ६ श्लोक १७ें देखना चाहिये | 
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यज्ञशिशासूतशुजओ थाम्ति ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तायं लोकोऽ यज्ञस्य झुताऽन्य्‌+ कुरुसचस | 

हे कुरुश्रेष्ठ अजुन | यज्ञसं बचे हुए अमृतका 
अनुभव का्गेवाले योगीजन सनातन परब्रह्म परमात्मा- 
को प्राप्त होते है ओर यज्ञ न करनेवाले पुरुषके 
लिये तो यह मनुष्यलोक भी सुखदायक नहीं दै 
फिर परलोक केसे सुखदायक हो सकता हैं !॥२ १॥ 
एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो सुखे । 
कर्गजाच्बिडि तान्सवामेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥ 

इसी प्रकार और भी बहुत तरहके यज्ञ वेदको 
वाणीमें तिस्तारसे कहे गये हैं | उन सबको तू मन, 
इन्द्रिय और शरीरवी क्रियाद्वारा सम्पन्न होनेवाले 
जान, इस प्रकार तत्वसे जानकर उनके अलुष्ठान- 


- द्वारा तृ कर्गबन्धनसे सवा मुक्त हो जायगा॥ ३९ ॥ 


भ्रयान्द्र्यमयाचज्ञाउज्ञावयज्ञः परतप । 
सर्व कर्ाखिळं पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते॥३२॥ 

है परंतप अजुन | द्रव्यमय यज्ञकर अपेक्षा 
ज्ञानयज्ञ अत्यन्त शं हैं तया यावन्मात्र सम्पण क्म 
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) श्रीमद्भगवद्गीता | 
ज्ञानमें समाप्त हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ र 


तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्‍नेन सेवया | | 
उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तच्वदशिनः।। ३४॥ 
उस ज्ञानको तू तत्त्वदर्शी ज्ञानियोंके पास जाक 
समझ, उनको भळीमाति दण्डवत्‌-प्रणाम करनेसे, | 
उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरळता- | 
पूर्वक प्रश्‍न करनेसे वे परमात्मतत्तको भळीभाँति |! 
जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तच्वज्ञानका | 
उपदेश करेगे || ३४ ॥ | 
यज्ज्ञात्वा न पुनमोहमेबं यास्यसि पाण्डव | 
येन भतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथा माय ॥ 
जिसको जानकर फिर तू इस प्रकार मोहको | 
नहीं प्राप्त होगा तथा हे अजुन ! जिस ज्ञानके द्वारा 
तू सम्पर्ण भूतोंको निःशेपभावसे पहले अपने में # और 
पीछे मुझ सचिदानन्द्घन परमात्मामें देखेगा ¶।।३५॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्रत्तमः | 
.# गीता अ० ६ झोक २९ में देखना चाहिये । 
न गीता भ७ ६ छोक ३७ में देखना चाहिये 


In Public Domaln. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri ॥॥ 


_ --+अअखिि 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
अध्याय ४ ९३ 
सवै ज्ञानछवेनेव इजिन संतरिष्यसि ॥३६॥ 
यदि तू अन्य सब पापियोसे भी अधिक पाप 
करनेवाळा है, तो भी छ ज्ञानरूप नौकाद्वारा 
निःसंदेह सम्पर्ण पाप-समुद्रसे मलीभोंति तर जायगा॥ 
यप्रैधांसि. समिद्रोंउमिभेससात्कुरुतेउ्जुन । 
ज्ञानाग्निः सवेकर्माणि भरासात्कुरुते तथा य 
क्योंकि हे अर्जुन ! जैसे प्रज्वलित अग्नि ईधनों- 
को भस्ममय कर देता है, वैसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
सम्पूर्ण कर्मोको भस्ममय कर देता है ॥ ३७॥ 
न हि ज्ञानेत सदृशं पवित्रमिह विद्यते । 
तत्खय थोगसंसिद्धः कालेनात्सनि विन्दति ॥ 
इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला 
निःसंदेह कुछ भी नहीं है । उस ज्ञानको कितने 
ही कालसे कर्मयोगके द्वारा शुद्वान्तःकरण हुआ 
मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ॥३८॥ 
श्रद्धावछभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः । 
इने लबधवा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति॥ 
_ जिलेल्दिय, साधरपरायण और अदधावात्‌ मनुषय 
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ज्ञानको प्राप्त होता है तथा ज्ञानको प्राप्त मै 
बिना विल्म्वके---तत्काल ही मगब्ग्याप्तिरूप पृ 
शान्तिको प्राप्त हो जाता है ॥ ३९ | 
अश्थाश्रदधानश्च संशयात्मा विनश्यति 
नायं लोकको न परो न सुखं संशयात्मनः 
विवेकहीन और श्रद्धारहित संशययुक्त ३ 
परमार्थसे अवश्य अट हो जाता है । ऐसे संशय | 
युक्त मलुष्यके लिये न यह लोक है, न परलोक 
है और न सुख ही है || ४० | 
यागदन्यसतकरमाण ज्ञानसंछिन्नसंशायम्‌ | । 
आत्सवन्त न काणि निबधन्ति घन॑जय।। 9१॥' 
हे धनञ्जय ! जिसने कर्मयोगकी विधिसे समख 
कर्मोको परमात्मामें अर्पण कर दिया है और 
जिसने विवेकद्वारा समस्त संशयोका नाश काँ 
दिया हे, ऐसे वशमें किये हुए अन्तःकरणवाहे 
पुरुषको कर्भ नहीं बांधते ॥ ४१ ॥ 
रसादज्ञानसभत हृत्स्थं शाना![सनात्मन। 
छिर्न संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२। 
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इसलिये हे भरतवंशी अजुन | तू दये स्थित 
इस अज्ञानजनित अपने संशयका विवेकज्ञानरूप 
तळवारारा छेदन करके समत्वरूप करीयोगमें स्थित 
हो जा और युद्धके लिये खड़ा हो जा ॥ ४२ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगवद्गीतासूपनिषत्सु अझविद्यार्था 
योगसाख्े श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानकमसन्यासयोगो 
| नाम चतुर्थोडप्यायः ॥ ४ ॥ | 
अथ पञ्चयोऽध्यायः 
अजुन उवाच हः 
संन्यासं कमणां कृष्ण पुनयोगं च शंससि । 
यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे महि सुनिश्चितम्‌ ।१। 
अजुन बोले--कृष्ण | आप कमोंके संन्यासकी 
और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं | इसलिये इन 
*दनोंमेंसे जो एक मेरे लिये भळीमाँति निश्चित 
कल्याणकारक साधन हो, उसको कहिये ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभी । 
तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कगेयोगो विशिष्यरे ।२। 
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भगवान्‌ बोले---कर्मसंन्यास और कर्भयोग- 
ये दोनों ही परम कल्याणके करनेवाले हैं, परंतु 
उन दोनोमें भी संन्याससे कमयोग साधनमें 
सुगम होनेसे श्रेष्ठ है ॥ २ |] 
ज्ञेय स नित्यसंन्यासी यो न दवेष्टि न काङ्कति।| 
निह न्हो हि महाबाही सुखं बन्धालमुच्यते॥ | 
हे अजुन ! जो पुरुष न किसीसे द्वेष करता 
है ओर न किसीकी आकाज्ञा करता है, ब्‌, 
कमयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है 
क्योंकि राग-द्वेषादि इन्होंसे रहित पुरुष सुखपूर्वक, 
संसारबन्धनसे मुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ | 
सांख्ययोगौ पथम्बाछा;प्रवदस्ति न पण्डिता! | 
एकमप्यास्थितःसम्पशुभयोरिंन्दते फलम॥४॥ 
उपयुक्त संन्यास और कर्मयोगको प्र्खलोग?? 
पृथक्‌-प्रथक फल देनेवाले कहते हें न कि 
पण्डितजन; क्योंकि दोनोमेंसे एकर्मे भी सम्यक्‌, 
प्रकारसे स्थित पुरुष दोनोंके फळरूप परमात्माको. 
प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 
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यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगेरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स प्यति ॥ 
्ञानयोगियोंद्वारा जो परमधाम प्राप्त किया जाता 
है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है । 
इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और करमयोगको फ्ल- 
रूपमें एक देखता है, वही यथाथ देखता है प 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयागतः 
योगयुक्तो पुनिन्रेह्म नचिरेणाधिगच्छति ॥६॥ 
परंतु हे अर्जुन | कर्मयोगके बिना संन्यास 
अर्थात्‌ मन, इन्द्रिय और शरीरद्वारा होनेवाले 
सम्पूर्ण कमोर्मि कर्तापनका त्याग प्रात होना कठिन 
है और भगवत्खरूपको मनन करनेवाला कर्मयोगी 
पररह परमात्माको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ।६। 
>` योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः 
सर्वभतात्मभतात्मा कुवैन्नपि न लिप्यते ॥७॥ 
जिसका मन अपने वशामें है, जो जित एवं 
शुद्ध अन्तःकरणवाळा है और सम्पूर्ण प्राणिर्योका 
आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आम्मा है, ऐसा कम- 
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योगी कम करता हुआ भी लि नहीं होता ॥७॥ ' 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्तत्‌ | ” 
पञ्यञ्शण्वन्स्ृशञजिधर्शचन्गच्छन्सपञञ्चसन्‌॥ | 
प्रलपन्विस्ृजन्णहन्नुन्मिपन्निमिषन्नपि | | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्‌ ।९। 

तत्को जानेवाला सांख्ययोगी तो देखता | 
इंआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूँबता ` 
हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता ,' 
हुआ, ख़ास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता | 
हुआ) प्रहण करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और 
दता हुआ भी, सब इच्धियाँ अपने-अपने अर्थोमे / 
बरत रही हैं-इस प्रकार समझकर नि:सन्देह ऐसा | 
माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हैं ॥ ८-९॥ | 
अह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गंत्यक्त्वा करोति यः । > 
लिप्यते न स पापेन पञ्चपत्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ | 

ग पुरुष सब कर्मोको परमात्मामें अण / 
करके और आसक्तिको त्यागकर कर्म करता है, | 
जहे पुरुष जलसे कमलके पत्तेकी भाँति पापसे 
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लिप्त नहीं होता ॥ १० ॥ 
: कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कमै कुवन्ति सङ्गं त्यक्त्यात्मणुद्रये ॥ 
कर्मयोगी ममत्वबुद्विरहित केवळ इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि और शरीरद्रारा भी आसक्तिको त्यागकर 
अन्त;करणकी शुद्धिके लिये कमे करते हैं ॥११॥ 
युक्त; कर्मफलं त्यकत्वा शान्तिमापोति नेष्ठिकीम्‌ 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ।१२। 
कर्मयोगी कमोंके फलका त्याग करके भगवस्माप्ति- 
रूप शान्तिको प्राप्त होता है और सकामपुरुष 
कामनाकी ग्रेरणासे फलमें आसक्त होकर बॅधता है॥ 
सर्वकर्मोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी | 
नवद्वारे पुरे देही नैव कुवेत कारयन्‌ ॥१ रै॥ 
> अन्तःकरण जिसके वशमे है, ऐसा सांख्य- 
योगका आचरण करनेवाला पुरुष न करता हशा 
और न करवाता हुआ ही नवद्वारोंवाले शरीरखूम 
घरमै सब कर्मोको मनसे त्यागकर आनन्दले 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें स्थित रता दै॥ 
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न कतेत्वं न कर्माणि लोकसय सूजति प्रश । 
न कर्मफलसंयोगं खभावस्तु प्रवते ॥१४॥ ” 
परमेश्वर मनुष्योंके न तो कर्तापनकी, न 
कर्मोकी और न कर्मफलके संयोगकी ही रचना / 
करते हैं, किंतु खभाव ही बर्त रहा है ॥ १४॥ 
नादत्ते कसचित्पापं न चैव सुकृत विश; । | 
अज्ञानेनाइत॑ ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥१५॥ ` 
सवव्यापी परमेश्वर भी न किसीके पापकर्मको : 
और न किसीके झुमकर्मको ही ग्रहण करता है, / 
किंतु अज्ञानके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे सब | 
अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं ॥ १५ ॥ | 
ज्ञानेन तु तदज्ञानं येपां नाशितमात्मनः | | 
तेपामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्‌॥१६॥ | 
परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्माके तत्त्वज्ञान- 2 
द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य- 
के सदृश उस सच्चिदानन्द्घन परमात्माको प्रकाशित 
कर देता है || १६ ॥ 
वदूबुद्रयस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः । 
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/ गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धूतकल्मपाः ।१७। 
जितका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि 
तद्रप हो रही है ओर सचिदातन्दवन परमात्मा में 
ही जिनकी निरन्तर एकीमावसे स्थिति है, ऐसे 
तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर 
अपुनरावृत्तिको अर्थात्‌ परम गतिको प्राप्त होते हैं। १७) 
। विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि | 
शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ 
वे ज्ञानीजन विद्या और विनययुक्त ब्राह्मणमें 
तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चाण्डाळमें भी समदर्शी # 
ही होते हैं ॥ १८॥ 
इहेव तैजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
_ निर्दोष हि समं ब्रह्म तसाद ब्रह्मणि ते स्थिताः 
^ जिनका मन समभावमें स्थित है, उनकै द्वारा 
इस जीवित अवस्थामे ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया 
गया है; क्योंकि सचिदानन्दघन परमात्मा निर्दोष 
% इसका विस्तार गीता अध्याय ६ शलोक ३२ की 
टिप्पणीमें देखना चाहिये । ३ 
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और सम है, इससे वे सचिदानन्दघन परमात्म. 
ही स्थित हैं ॥ १९ | 
न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्माप्य चा प्रियम्‌ | 
खिरबुद्धिरसंमृढो ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मणि स्थितः | 
जो पुरुष प्रियको प्राप्त होकर हर्षित नहीं है 
और अप्रियको प्राप्त होकर उद्विम्न न हो, वह स्थिरबुदि' 
संशयरहिंत ब्रह्मवेता पुरुष सच्चिदानन्दघन पररह} 
परमात्मामें एकीभावसे नित्य स्थित है || २० | 
बाह्यस्पशष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम्‌।' 
स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमञ्नुते ॥२१॥ 
बाहरके विषयोंमें आसक्तिरहित अन्तःकरणवाला | 
साधक आत्मामें स्थित जो ध्यानजनित सात्विक | 
आनन्द है, उसको प्राप्त होता है; तदनन्तर वह » 
सचिदानन्द्घन परब्रह्म परमात्माके ध्यानरूप योगमें | 
अमिन्नभावसे स्थित पुरुष अक्षय आनन्दका अनुभव | 
करता है | २१ ॥ | 
ये हि संस्पशेजा भोगा दुःखयोनय एव ते। 
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आध्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ 

| जो ये इन्द्रिय तथा विषयोके संयोगसे उत्पन्न 

होनेवाले सब भोग हैं, यथपि विषयी पुरुषोंको 

सुखरूप भासते हैं तो भी दुःखके ही हेतु के 

आदि-अन्तवाळे अर्थात्‌ अनित्य हैं। इसलिये है 

अर्जुन | बुद्धिमान्‌ विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता 
शक्नोतीहैव यः सोडु प्राकशरीरविमोक्षणात्‌ 

| कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त; स सुखी नर; ॥ 

जो साधक इस मतुष्यशरीरमें, शरीरका नारा 
होनेसे पहले-पहळे ही काम-क्रोधसे उत्पन होनेवाले 

वेगको सहन करनेमें समर्थ हो जाता है, वही पुरुष 
योगी है और वही सुखी है ॥ २३ ॥ ८ 
यो$न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव य्‌ः। 

» स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूती ॥ 
जो पुरुष अन्तरात्मामे ही सुखवाला है, आत्मार्मे 

ही रमण करनेवाला है तथा जो आमार्मे ही 
ज्ञानवाला है, वह सचिदानन्दघन पर्य परमात्माके 

साथ एकीमावको प्राप्त सांख्ययोगी शान्तत्रह्मको 
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In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Ini 


१०४ श्रीमद्भगवद्गीता | 
Vinay Ava: होः Sahib Bhuvan Vani Trust Donations | 
प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ | 


रभन्ते ्रहमनिर्वाणमृपयः क्षीणकर्मपाः ; 
छिन्नद्व्धा यतात्मानः सर्वभतहिते रताः | 
जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, जिनके १ 
संशय ज्ञानके द्वारा निवृत्त हो गये हैं, जो सम्प ; 
्राणियोंके हितम रत हैं और जिनका जीता ह र 
मन निश्चलभावसे परमात्मामै स्थित हे 
ब्रह्मवेत्ता पुरुष शान्त त्रह्मको प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 
कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ | 
अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्‌ || 
काम-त्रोधसे रहित, जीते हुए चित्तवाळे, प्र्न. 
'रमात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी पुरुषोके | 
डिये सब ओरसे शान्त पश्रह्म परमात्मा ही परण हं | 
स्पर्शान्कृत्वा बहिबाद्यांअक्षुञ्वैवान्तरे भ्रवोः | 
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ || 
यतेन्द्रियमनोबुद्धियुनिरमेक्षिपरायणः ॥ 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा सुक्त एव सः॥ | 
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अध्याय ५ ॥ (१००१ 
# बराहरके विष्य-भोगोंको न चिन्तन करता हुआ 
बाहर ही निकालकर और नेत्रोकी दृष्टिको मृकुटीके 
बीचमें थित करके तथा नासिकार्मे विचरनेवाले 
प्राण और अपानवायुको सम करके जिसकी 
इन्द्रिया, सन और बुद्धि जीती इई हैं, ऐसा जो 
पेक्षपरायण मुनि% इच्छा, भय और क्रोधसे रहित 
009 है 
/.) गया है, बह्‌ सदा मुक्त ही है ॥ २७-२८॥ 
भोक्तार॑ यज्ञतपसां सब॑लोकमहेश्ररम्‌ । 
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥ 
मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तर्पोका भोगने- 
बाळा, सम्पूर्ण लोकोंके ईश्वरोंका मी ईश्वर तथा सम्पूर्ण 
भूतप्राणियोंका सुहृद्‌ अर्थात्‌ खाथरददित दयाद्ध ओर 
त्री; ऐसा तत्तसे जानकर शान्तिको प्राप्त होता दै ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपरतिषत्सु अह्मविद्याया 
योगशाल्ने श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कमेसत्यासयांगो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
कित र 
क्ल परमेश्व खरूपका निरन्तर मनन करनेवाळा । 
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अथ पष्ठोऽष्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
०५ ७ ९ रि _ | 
अनाश्रितः कर्मफले कायं कमं करोति यः| 
स संन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः | 
श्रीमगवान्‌ बोले---जो पुरुष कर्मफल 
आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है, क 
संन्यासी तथा योगी है और केवल अग्निका त्याग, 
करनेवाला संन्यासी नहीं है तथा केवळ क्रियाओंका 
त्याग करनेवाला योगी नहीं है || १ ॥ | 
यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्वि पाण्डव | 
न हयसंन्यस्तसंकरपो योगी भवति कश्चन ॥२॥ 
हे अजुन | जिसको संन्यास# ऐसा कहते हैं, 
उसीको तू योग] जान । क्योंकि संकर्ल्योका? 
त्याग न करनेवाला कोई भी पुरुष योगी 
नहीं होता ॥ २ ॥ 


*-| गीता अध्याय ३ छोक ३ की टिप्मणीमे | 
इसका खुलासा अर्थ लिखा है । 
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क्षोझुनेयोगं कर्मे कारणयु च्यते । 
रा ७ ण्‌ मुच्यते ॥३॥ 
योगारूढस्य तस्यव शम कारणस्ुच Be 
योगमें आरूढ़ हो इच्छावाले ठी 
पुरुषके छिये योगकी प्रा्तिमे निष्कामभावसे हु 
करना ही हेतु कहा जाता है और Bi 
जानेपर उस योगारूढ पुरुषका जो सवेसंकल्पोका 
अभाव है, वही कल्याणमें हेतु कहा जाता है ॥२॥ 
रे 
/. यदा हि नेन्द्रियाथषु न 
_ सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूदस्दोच्यते ॥ 
जिस कामें न तो इन्द्रियोके भो क, 
कमॉमें ही आसक्त होता है, उस 
संकल्योंका त्यागी पुरुष योगारूढ कहा जाता 
उद्धरेदात्मन त्मानं नात्णानमबसाद्येत्‌। ॥ 
3” आत्मैव ह्यात्मनो बन्घुरात्मव सि 
अपनेद्वारा अपना संसार-समुद्र्से उ 
और अपनेको अधोगतिमें डाले; क्योंकि यह 
मनुष्य आप ही तो अपना पत्र है और आप ही 
अपना शत्रु है ) ७ ॥ 


| 
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बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मैवात्मना जितः | 
अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मेब शज्ुवत्‌ ॥६॥ 
जिस जीवात्माद्वारा मन और इन्द्रियोंसहित 
शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्माका तो वह आए 
ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इन्द्रियों 
सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिये क्‌ 
आप ही शत्रुके सदृश शब्रुतामें बतता है ॥ ६॥ 
जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोष्णसुखद्‌ खपु तथा सानापमानयाः।।७॥। 
सरदी-ारमी और सुख-दुःखादिमें तथा मान | 
और अपमानमें जिसके अन्त:करणकी ृत्तियाँ 
भढीभाँति शान्त हैं, ऐसे खाधीन आत्मावाले 
पुरुषके ज्ञानमें सच्चिदानन्दघन परमात्मा | 
सम्यक्‌ प्रकारसे स्थित है, अर्थात्‌ उसके ज्ञानम > 
परमात्माके सिवा अन्य कुछ है ही नहीं ॥७॥ 
ज्ञानविज्ञानठप्तात्मा कूटस्यो विजितेन्द्रियः 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइमकाश्चनः ।८। | 
जिसका अन्तःकरण ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, | 
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जिसकी स्थिति विकाररहित है, जिसकी इन्द्रियाँ 
मळीमाँति जीती हुई हैं और जिसके लिये मिटटी 
पत्थर और सुवर्ण समान हैं, वह योगी युक्त 
अर्थात्‌ भगवस्मात है, ऐसे कहा जाता है॥ ८॥ 
सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थदेष्यबन्धुषु । 
` साधुष्वपिच पापेषु समबुद्धिरविश्षिष्यते ॥९॥ 
नि सुहृद%, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, 
' द्वेष्य और बन्धुगणोमें, धर्मात्माओंमें और पापियोमें 
भी समान भाव रखनेवाळा अत्यन्त श्रेष्ठ है ॥९॥ 
योगी युझ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः १०॥। 

मन और इन्दर्योसहित शरीरको बामे 
रखनेवाला, आझारहित और संग्रहित योगी 
अकेला ही एकान्त स्थानर्मे स्थित दकार आमाको 
निरन्तर प्रमात्मामे लगावे | १० | परमात्मार्म छगावे ॥ १० ॥ 

अ खार्थरहित सबका हित करनेवाळा । 

क्षपातरद्दित । 
दोनों ओरकी मलाई चाहनेवाला । 
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शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः। | 
नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चेलाजिनङुशोत्तरम्‌।११। | 
शुद्ध भूमिमें, जिसके ऊपर क्रमशः कुझा, | 
मृगछाला और बल्न बिछे हैं, जो न बहुत ऊँचा है | 
और न बहुत नीचा, ऐसे अपने आसनको स्थिर / 
स्यापन करके--॥ ११. ॥ 
तत्रंकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः | 
उपविश्यासने युञ्ज्याद्योगमास्मविशुद्भये ।१२। । 
उस आसनपर बैठकर चित्त और इन्द्रियोंकी | 
क्रियाओंको बरामें रखते हुए मनको एकाग्र करके | 
भन्तःकरणकी शुद्विके लिये योगका अभ्यास | 
करे | १२ ॥ | 
समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं खिर; । 
संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्‌ ।१३। 
काया, सिर भौर गलेको समान एवं अचळ 
धारण करके और स्थिर होकर, अपनी नासिकाके | 
अग्रभागपर दृष्टि जमाकर, अन्य दिझाओंको न 
देखता हुआ--॥ १३ | | 
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प्रशान्तात्मा विशतभीव्रेह्मचारित्रते स्थितः । 


>“ मनः संयम्य मचित्तो युक्त आसीत मत्परः १४। 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


ब्रह्मचारीके व्रतमे स्थित, भयरहित तथा 
भलीमाँति शान्त शन्तःकरणवाला सावधान योगी 
मनको रोककर मुझमें चित्तवाला और मेरे परायण 
होकर स्थित होवे ॥ १४ ॥ 
युझजन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निर्वाणपरमां मत्संस्यामधिगच्छति। १५ 

बशमें किये हुए मनवाला योगी इस प्रकार 
आत्माको निरन्तर मुझ परमेश्वरके खरूपमें लगाता 
हुआ मुझमें रहनेवाली परमानन्दकी पराकाष्ठाहूप 
शान्तिको प्राप्त होता है ॥ १५॥ 
नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चंकान्तमनश्नतः | 


००५ 


2 न चाति खभशीलस्य जाग्रतो नैव चाजुन ॥१६॥ 


हे अर्जुन | यह योग न तो बहुत 
का, न बिल्कुल न खानेवालेका) न बहुत शयन 
करनेके खभाववालेका और न सदा जागनेवालेका 


ही सिद्ध होता दे ॥ १६ ॥ 
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युक्ताहारविहारस्य युक्तचेश्र कमसु | ' 
युक्तखभावबोधस्य योगो भवति दु;खहा॥१७॥ . 
दुःखोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य | 
आहार-विहार करनेतालेका, कर्मोर्गे यथायोग्य चेष्टा । 
करनेवालेका और यथायोग्य सोने तथा जागनेवाले- | 
का ही सिद्ध होता है || १७ ॥ । 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते । 
निःस्पृहःस्कांमेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ . 
अत्यन्त वशमें किया हुआ चित्त जिस कालमें..| 
परमात्मामें ही भलीभाँति स्थित हो जाता है, उस | 
काळें सम्पूर्ण भोगोंसे स्पृहारहित पुरुष योगयुक्त ` 
है, ऐसा कहा जाता है ॥ १८ ॥ 
यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता |. 
योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः ॥ ॐ 
जिस प्रकार वायुरहित स्थानमें स्थित दीपक | 

' चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्माके 

ध्यानमें लगे हुए योगीके जीते इए चित्तकी कहदी 

गयी है | १९ || 


| 
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यत्रोपरमते चित्तं निरुद्ध॑ योगसेवया । 
“यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥ 
। योगके अभ्याससे निरुद्ध चित्त जिस अवस्थामें 
| उपराम हो जाता है और जिस अवस्थामें परमात्मा 
| के ध्यानसे शुद्ध हई सूक्ष्म बुद्धिद्वारा परमात्माको 
¦ साक्षात्‌ करता हुआ सच्चिदानन्दघन परमात्मामें 
| 3 ही संतुष्ट रहता है ॥ २० ॥ न. 

८ सुखमात्यन्तिकं यत्तदूबुद्रिग्राह्ममतीन्द्रियम्‌ । 
त्ति यत्र न चैवायं खितश्चलति तत्वत;॥२१॥ 
इन्द्रियोंसे अतीत, केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि 
| द्वारा ग्रहण करनेयोग्य जो अनन्त क है; 
¦ उसको जिस अवस्थामें अनुभव करता है और जिस 
। अवस्थामें स्थित यह योगी परमात्माके स्वरूपसे 
> विचलित होता ही नहीं ॥ २१ ॥ | 
' यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिक तत) । 
' यिन्‌ खितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते 
| परमात्माकी प्रातिरूप जिस लाभको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता 
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और परमात्मप्राप्तिह्प जिस अवस्थामे स्थित योगी । 
बड़े भारी दुःखसे भी चलायमान नहीं होता ॥ २२॥ ( 
तं विद्याद्‌ दुःखसंयोगवियोगं योगस ज्ञितम्‌ । | 
स निश्चयेन योक्तव्यो योगो5निर्विण्णचेतसा ॥ | 
जो दुःखरूप संसारके संयोगसे रहित है तथा | 
जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये | | 
बह योग न उकताये हुए अर्थात्‌ घैये और उत्साह- 
युक्त चित्तसे निश्चयपूर्वक करना कतव्य है ॥ २३॥ । 
संकरपग्रभवान्कामांस्त्यकत्वा सर्वानशेषतः | | 


। 


मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्तत। ॥२४॥ | 
संकल्पसे उत्पन होनेवाली सम्पूर्ण कामनाओंको | 
निःशेषरूपसे व्यागकर और मनके हारा इन्द्रियोके 
समुदायको सभी ओरसे मलीभाँति रोककर-॥२४॥ 
शनैः शगनैरुपरमेद्वुद्धया ध्रतिग्रृहीतया । 
आत्मसंस्थं मनःकृत्वा न किंचिदपि चिन्तयेत्‌॥ 
क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरतिको प्राप्त 


हो तथा घेर्ययुक्त बुद्धिके द्वारा मनको परमास्मामे 
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_ सित करके परमात्माके सिवा और कुछ भी 
` चिन्तन न करे ॥ २५ ॥ 
यतो यतो निश्चरति मनश्चश्ललमख्थिरमू । 
. ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव वशं नयेत्‌॥२६॥ 
|. यह खिर न रहनेवाला और चञ्चल मन जिस- 
| जिस शब्दादि विषयके निमितसे संसारमे विचरता 
) है, उस-उस विषयसे रोककर यानी हटाकर इसे 
बार-बार परमात्मामें ही निरुद्ध करे ॥ २६ ॥ 
प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ । 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकल्मषम्‌ ॥२७॥ 
क्योंकि जिसका मन भनी प्रकार शान्त दै, 
जो पापसे रहित है ओर जिसका रजोगुण शान्त 
» हो गया है, ऐसे इस सश्चिदानन्दघन ब्रह्मके साथ 
। एकीभाव हुए योगीको उत्तम आनन्द परात होता है२७ 
' युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 
। सुखेन त्रह्मसंस्पशमत्यन्त सुखमश्चुते ॥२८॥ 
| बह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर आत्माको 
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श्रीमद्भगवद्गीता 

परमात्मामें लगाता हुआ सुखपूवक परत्र परमात्माकी 
प्रापिरूप अनन्त आनन्दका अनुभव करता है॥२८॥ 
सवेभ्नतस्थमात्मानं सर्वेभञतानि चात्मनि । 
ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदशनः ।।२९॥ 
सवव्यापी अनन्त चेतनमे एकीभावसे स्थितिरूप 
योगसे युक्त आत्मावाळा तथा सबमें समभावसे 
देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भतोम स्थित 
और सम्पण भूतोंको आत्मामें कल्पित देखता है || 
यो मां पश्यति सवत्र सव॑ च मयि पश्यति | 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ 
पुरुष सम्पण भतोर्मे सबके आत्मरूप मुझ 
वासुदेवको ही व्यापक देखता है और सम्पूर्ण 
भूतोंको मुझ वासुदेवके अन्तर्गत देखता है, उसके 
लिये मैं अदृश्य नहीं होता और वद्द मेरे लिये 

अदृश्य नहीं होता ॥ ३०॥ 


सवभतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः 
सवथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ।३१। 


गीता अ6 ९ श्लोक ६ में देखना चाहिये 


oundatio 


enn आ 
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जो पुरुष एकीभावमें स्थित होकर सम्प्रण 

:* भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सचिदानन्दधन 

बासुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे 

बरतता हुआ भी मुझमें ही बरतता है ॥ ३ १॥ 
` आत्मौपम्येन सत्र समं पश्यति योञ्जुन । 
सुखंवा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ 
| हे अर्जुन ! जो योगी अपनी भौति# सम्पण 
भूतोंमें सम देखता है और सुख अथवा दुःखको 
” भौ सबमें सम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना 
गया है ॥ ३२ ॥ . 
| अजुन उबचि 
। योऽयं योगस्त्मया प्रोक्तः साम्येन मधुखदन । 
| 
' एतस्याहन पकष्यामि चश्चरत्वास्थितिं स्थिराम्‌ 
। 7 जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और 
गुदादिके साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय) शूदर और म्लेच्छा- 
दिकोंका-सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव 
अर्थात्‌ अपनापन समान होनेसे सुख और दुःखको 
समान ही देखता है, वैसे ही सब भूतोमिं देखना 
“अपनी भाँति? सम देखना दै । 
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द्धगवद्वीता 
अजुन बोले -हे मधुसूदन | जो यह योग 
आपने समभावसे कहा है, मनके चञ्चल होनेसे 
मैं इसकी नित्य स्थितिको नहीं देखता हूँ ॥३३॥ 
चञ्चलं हि मन; कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढम्‌ 
तस्याहं निग्रहं मन्थे वायोरिव सुदुष्करस्‌।३४। 
क्योंकि हे श्रीकृष्ण | यह मन बड़ा चञ्चल) 
प्रमथन स्वभावाला, बड़ा दृढ़ और बलवान्‌ है । 
इसलिये उसका वशमें करना मैं वायुको रोकने- 
की भाँति अत्यन्त दुष्कर मानता हूँ || ३४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिंग्रहं चलम्‌ । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वैराग्येण च शृह्यते।३५। 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे महाबाहो | निःसंदेह 
मन चञ्चल और कठ्नितासे वशमें होनेवाळा है; 
परन्तु हे कुन्तीपुत्र अर्जुन ! यह अभ्यास# और 
बैराग्यसे वशमे होता है ॥ ३५ ॥ 
+ मीता अध्याय १२ सलोक ९ की टिप्मणीमे 


विस्तार देखना चाहिये 
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असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे म॑ | 
वझ्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तसुपाथत' ॥ 
जिसका मन वशमें किया हुआ नहीं है, ऐसे 
पुरुषद्वारा योग दुष्प्राप्य हैं और वश में किये हुए 
मनवाले प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधनस उसका प्राप्त 
| होना सहज है-यह मेरा मत है॥ ३६ ॥ 
9 अर्जुन उवाच रर 
„ अयतिः श्रद्धयोपेतो ता 2 
| अप्राप्य योगसं सिद्धि कां गतिं कृष्ण ग i 
| अर्जुन बोले- है श्रीकृष्ण | जो योगमें श्रद्ध 
| रखनेवाला है; कित संयमी नहीं है, इस कारण 
| अन्तकालमे योगसे विचलित हो गया 
| जिसका मन बट क आता 
| है, ऐसा साधक 4॥॥८ 4 ति > 23 
» साक्षात्कारको न प्राप्त होकर क 
| होता है ॥ ३७ ॥ 
| कच्चिन्नोभयविश्रष्टर्छिनाञ्रमिय न 
| बिद १ पाथ 
प्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो अक्षण 


। हे मद्दाबाहो | क्या वह भगवत्प्रापिके 
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१२० श्रीमद्वगवद्रीला 
मोहित और आश्रयरहित पुरुष ठिन्न-मिन्न बादलकी 
भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो 
जाता £ | ३८ | 
एतन्मे संशयं कृष्ण ऊेत्तमईस्यशेपतः 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न द्यपपद्यते।३९। 
हे श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको सम्पर्णरूपसे 
छेदन करनेके लिये आप ही योग्य हैं; क्योंकि 
आपके सिवा दूसरा इस संशयका छेदन करनेवाला 
मिळना सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पाथं नवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते । 
न हि कल्याणकृस्कश्चिद्दुर्गतिं तात गच्छति।। 
श्रीभगवान्‌ बोले हे पार्थ | उस पुरुषका 
न तो इस लोकमें नाश होता है और न परलोकमें 
ही; क्योकि हे प्यारे ! आत्मोद्धारके लिये अर्थात्‌ 
भगवत््ापतिके लिये कम करनेवाला कोई भी मनुष्य 
दुगतिको प्राप्त नहीं होता ॥ ४० ॥ 
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शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टो$मिजायते । ४ १| 
रे योगभ्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके छोकोंको अर्थात्‌ 
खर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होकर उनमें बहुत 
वर्षोतक निवास करके फिर शुद्ध आचरेणवाले 
श्रीमान्‌ पुरुषोंके घरमें जन्म लेता है ॥ ४१ ॥ 
अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतद्वि दुलंभतर॑ लोके जन्म यदीदृशम्‌ ।४२। 
अथवा वैराग्यवान्‌ पुरुष उन लोकोंमें न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता दै । 
परंतु इस प्रकारका जो यह जन्म है, सो संसारमे 
निःसंदेह अत्यन्त दुर्लम है ॥ ४२ न 
तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौवदेहिकम्‌ । 
यतते च ततो भूयः सं सिद्धौ ङुरुनन्द्न ॥४३॥ 
पर वहाँ उस पहले शरीरमें संग्रह किये हुए बुद्धि 
| संयोगको अर्थात्‌ समबुद्विरूप योगके संस्कारोंको 
अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरुनन्दन! 
उसके प्रभावसे वह फिर परमात्माकी प्रापिरूप सिद्धिके 
छिये पहलेसे भी बढ़कर प्रयत्न करता है ॥ ४२॥ 
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पवीभ्यासेन तेनैव हियते ह्यवशोऽपि सः 


जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दन्नह्मातिवतेते ॥४४॥ 
अवह श्रीमानोंके घरमै जन्म लेनेवाला योगभ्रष्ट 


पराधीन हुआ भी उस पहलेके अभ्याससे ही . 


निःसंदेह भगवान्‌की ओर आकर्षित किया जाता है 
तथा समबुद्विरूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें कहे हुए 
सकाम कर्मोके फलको उल्लङ्गन कर जाता है॥४४॥ 
प्रयत्राद्य॒तमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः । 
अनेकजन्मसंसिद्भस्ततो याति परां गतिस्‌ ।४५। 
परंतु प्रयनप्र्वक अभ्यास करनेवाला योगी तो 
छले अनेक जन्मोंके संस्कारबलसे इसी जन्मे 
संसिद्ध होकर सम्पूण पापोसे रहित हो, फिर 
तत्काल ही परमगतिको प्राप्त हो जाता है ॥४५॥ 
तपस्विभ्योऽधिको योगी 
ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः । 
* यहाँ “वह” शब्दसे श्रीमानोंके घरमै जन्म 


है 


| 
| 
| 
| 
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कर्मिभ्यश्चाधिको योगी 
तस्माद्योगी भवाजुन ॥४६॥ 
योगी तपखियोंसे श्रेष्ठ है, शाखन्ञानियोसे भी 
श्रेष्ठ माना गया है और सकामकर्म करनेवालेसे भी 
योगी श्रेष्ठ है; इससे हे अर्जुन | तू योगी हो ॥४६॥ 
योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनास्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मत; । ४७) 
सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान्‌ योगी मुझमें 
लगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, 
वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥ ४७ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु त्रह्मविद्यायां 
योगशास्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे आत्मसंयमयोगो 
नाम धष्टोऽध्यायः ॥ ६॥ 
SAE 
अथ सप्तमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः । 
असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। १। 


| 
| 
| 
| 
| 
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१२४ श्रीमद्वगवद्वीता 

श्रीसगवान्‌ बोले है पार्थं ! अनन्यप्रेमसे 
मुझमें आसक्तचित्त तथा अनन्यभावसे मेरे परायण 
होकर योगमें लगा हुआ तू जिस प्रकारसे सम्पर्ण 
विभूति, बल, ऐश्वर्यादि गुणोसे युक्त, सबके आत्म 
रूप मुझको संशयरहित जानेगा, उसको सुन॥१॥ 
ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः 
यज्ज्ञात्वा नेह भरयोऽन्यज्ज्ञातव्यमवरिष्यते ।२। 

मैं तेरे लिये इस विज्ञानसहित तत्त्वज्ञानको 
सम्पूणतया कहूँगा, जिसको जानकर संसारमें फिर 
और कुछ भी जाननेयोग्य शेष नहीं रह जाता ॥२॥ 
मनुष्याणां सहस्रेषु - कश्चिद्यतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्रतः ॥ 

हजारों मनुष्योमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये 
यत्न करता है और उन यत्न करनेत्राले योगियोंमें भी 
कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्वसे अर्थात्‌ 
` यथार्थरूपसे जानता है ॥ ३ ॥ 
भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्विरिव च । 
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_ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम्‌ । 
ˆ जीवभूतां महावाहो ययेदं धायते जगत्‌ ॥५॥ 
पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि 
और अहंकार भी--इस प्रकार यह आठ प्रकारसे 
विभाजित मेरी प्रकृति है । यह आठ प्रकारके 
भेदोंवाली तो अपरा अर्थात्‌ मेरी जड प्रकृति है और 
५ हे महाबाहो ! इससे दूसरीको, जिससे यह सम्पूण 
“ जगत्‌ धारण किया जाता है, मेरी जीवरूपा परा 
` अर्थात्‌ चेतन प्रकृति जान ॥ ४-५ ॥ 
एतद्योनीनि भृतानि सर्वाणीत्युपधारय । 
| अहं कृत्खस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥६॥ 
। हे अर्जुन ! तू ऐसा समझ कि सम्पूण भूत इन 
| दोनों प्रकृतियोंसे ही उत्पन्न होनेवाले हैं और मं 
> सपण जगतका प्रभव तथा प्रलय हूँ अर्थात्‌ सम्पूण 
। जगतूका मूल कारण हूँ ॥ ६॥ 
। मत्तः परतरं नान्यत्किचिदरित धनञ्जय । 
| मयि सर्वमिदं प्रोतं सरत्ने मणिगणा इव ॥७॥ 
। हे धनञ्जय | मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम 
) 
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कारण नहीं है । यह सम्प्रण जगत्‌ सूत्रें सूत्रवे! 
मनियोंके सदश मुझमें गुँथा हुआ है ॥ ७॥ ४ 
रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिस्त्येयो | 
प्रणवः सबेवेदेघु शब्द; खे पौरुषं नृषु ॥८॥ 

हे अर्जुन | में जलमें रस हूँ, चन्द्रमा भौ 
सूर्यमें प्रकारा हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमें ओंकार हूँ 
आकारामें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ ॥ ८॥ , 
पुण्यो गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावस। : 
जीवनं सर्वभू तेषु तपश्चास्मि तपखिषु ॥ ९ || 

मैं पृथ्वीमें पवित्र& गन्ध और अञ्निमें तेज हूँ 
तथा सम्पूर्ण भूतोंमें उनका जीवन हूँ भो! 
तपखियोंमें तप हूँ ॥ ९ ॥ रि 
बीजं मां सर्वभूतानां विद्वि पाथं सनातनम्‌ 
बुद्धिबुद्धिमताससि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥१०): 

# शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्धसे इस परसङ्गं 
इनके कारणरूप तन्मात्राओका ग्रहण है, श॑ 
बातको स्पष्ट करनेके लिये उनके साथ पिं 
शब्द जोड़ा गया है | 


| 
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* हे अजुन | तू सम्पूर्ण भूतोंका सनातन बीज 
४ मुझको ही जान । मैं बुद्विमानोंकी बुद्धि ओर 
तेजखियोका तेज हूँ ॥ १० ॥ 
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितम्‌ । 
धर्माबिरुद्धो भृतेषु कामोऽसि भरतषभ ॥११॥ 
हे भारतश्रेष्ठ ! में बळवानोंका आसक्ति और 
, कामनाओसे रहित बल अर्थात्‌ सामर्थ्य हूँ और सब 
` भूतोमें धर्मके अनुकूल अर्थात्‌ शाख्रके अनुकूल 
काम हूँ॥ ११ ॥ 
ये चैव सास्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये । 
मत्त एवेति तान्विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१ २!॥ 
और भी जो सत्त्वुणसे उत्पन्न होनेवाले भाव 
हैं और जो रजोगुणसे तथा तमोगुणसे होनेवाले 
भाव हैं, उन सबको तू “मुझसे ही होनेवाळे हैं! ऐसा 
जान । परंतु वास्तवमे% उनमें मैं और वे मुझमें 
नहीं हैं ॥ १२ ॥ चि 
त्रिभशुणमयै्भाबँरेभिः स्वमिदं जगत्‌ | 
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मोहितं नाभिजानाति मासेभ्यः परमव्ययम्‌, 
गुणोके कार्यरूप सात्त्विक, राजस और तामस 
इन तीनों प्रकारके भावोसे यह सारा संसार 
प्राणि-समुदाय मोहित हो रहा है, इसीलिये ह 
तीनों गुणोंसे परे मुझ अविनाशीको नहीं जानता 
दैवी ह्येषा शुणमयी मम माया दुरत्यया | 
मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते।१४, 
क्योंकि यह अलौकिक अर्थात्‌ अति अरुत. 
त्रिगुणमपी मेरी माया बड़ी दुस्तर है; परंतु जे 
पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं, वे ह 
मायाको उल्लङ्घन कर जाते हैं, अर्थात्‌ संसाऐ 
तर जाते हैं ॥ १४ ॥ । 
न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमा! 
माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिता! | १५४ 
मायाके द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका! 
ऐसे आसुर-खभावको धारण किये हुए र 
नीच, दूषित कर्म करनेवाले मृढलोग मुझको | 


~ 
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, चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुक्रतिनोऽशुन । 

आतो जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतपभ।।१६॥ 

हे भरतवंहियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! उत्तम कम 
करनेवाले अर्थार्थी&, आत्त, जिज्ञासु]|' और 
ज्ञनी--ऐसे चार प्रकारके भक्तजन मुझको भजते 
हैं॥ १६ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते । 
प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ 

उनमें नित्य मुझमें एकीमावसे स्थित अनन्य 
प्रेमभक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है; क्योंकि \ 
मुझको तत्त्वसे जाननेवाले ज्ञानीको मैं अत्यन्त प्रिय 
हुँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यन्त प्रिय है ॥ १७ ॥ 
उदारा! सर्व एवेते ज्ञानी त्वात्मेव मे मतम्‌ । 
आशित; स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ 

# सांसारिक पदार्थोके लिये मजनेवाला । 

नी संकटनिवारणके लिये भजनेवाला । 

पृ मेरेको यथाथख्ससे जानने इच्छासे 
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ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ / 
मेरा स्वरूप ही है--ऐसा मेरा मत है; क्योंकि | 
वह मद्गत मन-बुद्धिवाळा ज्ञानी भक्त अति उत्तम | 
गतिस्वरूप मुझमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ।१८। 
बहुनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते| 
वासुदेव; सर्वेमिति स महात्मा सुदुले भ:॥१९ । 
बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्त्वज्ञानकों । 
प्राप्त पुरुष, सब कुछ वासुदेव ही है-इस | 
प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यन्त | 
दुळेम है ॥ १९, ॥ 
कामैस्तस्तैहेतज्ञानाः प्रपचचन्तेऽन्यदेवताः | 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया || | 
उन-उन भोगोंकी कामनाद्वारा जिनका ज्ञान ५ 
हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वमावसे प्ररि | 
होकर उस-उस नियमको धारण करके भय, 
देवताओंको भजते हैं अर्थात्‌ पजते हैं ॥ २० ॥ | 
यो यो यां यां तलु भक्त! श्रद्धयाचितुमिच्छति । 
In Public तसतस्ालला शा तामेव विदधाम्यहम्‌ | 
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जो-जो सकाम भक्त जिस-जिस देवताके 
४ स्वरूपको श्रद्धासे पुजना चाहता है, उस-उस 
मक्तकी श्रद्धाको में उसी देवताके प्रति स्थिर 
करता हूँ ॥ २१ ॥ 
स॒ तया श्रद्भया युक्तस्तस्याराधनमीहते । 
लभते च ततः कामान्मर्येव विहिताम्हि तान्‌॥ 
( वह पुरुष उस श्रद्धासे युक्त होकर उस 
' देवताका पूजन करता है और उस देवतासे मेरे- 
` द्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको 
निःसंदेह प्राप्त करता है ॥ २२ ॥ 
अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेथसाम्‌ । 
देवान्देवयजो यान्ति मङ्क्ता यान्ति मामपि ॥ 
परंतु उन अल्प बुद्विवालोंका वह फल 
> नाशवान्‌ है तथा वे देवताओंको पूजनेवाले देवताओं- 
को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भर्ज, 
अन्तमें वे मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः । 
परं भावमजानन्तो ममाव्ययमशुत्तमम्‌।। २४॥। 
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बुद्धिहीन पुरुप मेरे अनुत्तम अविनाशी परम 
भावको न जानते इए मन-इन्द्रियोसे परे मुझ » 

सच्चिदानन्दघन परमात्माको मनुष्यकी भाँति जन्मकर 
व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं | २४ ॥ 
नाहं प्रकाश, सर्वस्य योगमायासमावृतः | 
मढो$्यं नाभिजानाति लोको मासजमन्ययम्‌ | 
अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके 
प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये यह अज्ञानी जनसमुदाय , 
मुझ जन्मरहित अविनाशी परमेखरको नहीं जानता | 
अर्थात्‌ मुझको जन्मने-मरनेवाला समझता है ।२५। 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन । 
भविष्याणि च भुतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ | 
हे अर्जुन | पर्वम व्यतीत हुए और वतेमानमें 
स्थित तथा आगे होनेवाले सब भूतोंको मैं जानता # 
हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्वा-भक्तिरदित पुरुष | 
नहीं जानता ॥ २६ ॥ | 
इच्छाद्रेषससुत्थेन इन्द्रमोहेन भारत। 
वम्चतानि संमोहं से यान्ति परंतप ॥२७॥ 
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हे मरतवंशी अर्जुन ! संसारमै इच्छा और 
१ द्रे उत्पन सुखदुःखादि इन्दरूप मोहसे सम्पूर्ण 
प्राणी अत्यन्त अन्ञताको प्राप्त हो रहे हैं || २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पापं जनानां पुण्यकमेणाम्‌ । 
ते द्वन्द्वमोहनिमुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥ 
परंतु निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
रागट्रेमजनित दून्रूप मोहसे मुक्त दृढनिश्चयी भक्त 
मुझको सब प्रकारसे भजते हैं || २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये | 
बरहम तद्विदुः कृत्खमध्यात्मं कमै चाखिलम्‌ 
जो मेरे शरण होकर जरा और मरणे छूटनेके 
लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस श्रमको, सम्पर्ण 
> अध्यात्मको, सम्पूर्ण केको जानते हैं॥ २९ ॥ 
साधिभताधिदेव मां साधियज्ञं च ये विटु; । 
प्रयाणकालेऽपि च मां ते बिदुर्युक्तचेतस;॥२०॥ 
जो पुरुष अधिभूत और अविदेवके सहित 
तथा अधियज्ञके सहित ( सबका आत्मरूप ) मुझे 


). In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Init 


Vinay Avasthi क | शीति तीति Trust Donations 
श्रीमद्धगवद्वाता 


अन्तकाळमें भी जानते हैं, वे युक्तचित्तवाले पुरुष ' 

मुझे जानते हैं अर्थात्‌ प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३०॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्वगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्याया 
योगशाम्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे ज्ञानविज्ञानयोगो 


नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 
—SS TS 


अथाष्टमोऽध्यायः ` 
अजुन उवाच 
किं तहा किमध्यात्मं किं कमं पुरुषोत्तम | | 
अधिम्नतं च कि प्रोक्तमधिदेवं किमुच्यते ॥१॥ | 
अजुनने कहा--हे पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या 
है ? अध्यात्म क्या है ? कमे क्या है १ अधिभूत 
नामसे क्या कहा 
कहते हैं  ॥ १ ॥ ८ 
अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेडसिन्मधुसदन | 
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥ 
हे मधुसूदन ! यहाँ अधियज्ञ कोन है भौर 
बह इस शरीरमें कैसे है £ तथा युक्तचित्तवाठे 
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दवारा अन्त समयमे आप किस प्रकार जाननेमें 
` आते है !॥ २॥ 
श्रीभगवालुवाच 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोष्ध्यात्ममुच्यते | 
भतभावोद्भवकरों बिसगै; कर्मसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
* श्रीमगवानने कहा--परम अक्षर ब्रह्म! है, 
अपना स्वरूप अर्थात्‌ जीवात्मा 'अध्यात्म' नामसे 
कहा जाता है तथा भूतोंके भावको उत्पन्न करने- 
बाळा जो त्याग है, वह “कम! नामसे कहा गया है ।३॥ 
अभिमूतं क्षरो भावः पुरुषश्वाधिदवतम्‌ । 
अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥ ४ ॥ 
उत्पत्ति-विनाश धर्मवाले स अधिभूत है, 
हिरण्यमय पुरुष अधिदैव है और 
9 श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें मैं वासुदेव ही अन्तर्यामी- 
रूपसे अधियज्ञ हूँ ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले च मामेव सरन्मुक्त्या अन्तकाले च मामेव सरन्युक्ता कलेवरम्‌. 
7 जिसको झाखमे 'सत्रात्मा!, 'हिरण्यगर्भ!, 
प्रजापति”, श्रह्मा इत्यादि नामेंसे कहा गया ह्वै । 
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यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशय; ॥ `. 
जो पुरुष अन्तकाळमें भी मुझको ही स्मरण 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह मेरे 
साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है--इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 
य॑ य॑ वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
तं तमेवैति कौन्तेय सदा तङ्कावभावितः॥६| | 
हे कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य अन्तकालमें / 
जिस-जिस भी मावको स्मरण करता हुआ शरीरका | 
त्याग करता है, उस-उसको ही प्राप्त होता है, क्योंकि | 
वह सदा उसी भावसे भावित रहा है ॥ ६ ॥ | 
तस्मात्सवेषु कालेषु मामनुस्मर युष्य च | | 
मय्य्पितमनोबुद्विमी मेवेष्यस्यसंशयम्‌ ॥७॥ | ७ 
इसलिये हे अर्जुन | तू सब समयमें निरन्त - 
मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर । इस प्रकार 
मुझमें अर्पण किये हुए मन-बुद्धिसे युक्त होकर तू 
निःसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा || ७ ॥ | 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना | । 
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परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्‌ ॥८॥ 
हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके ध्यानके 
अम्यासरूप योगसे युक्त, दूसरी ओर न जानेवाले 
चित्तसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ मनुष्य परम 
प्रकाशरूप दिव्य पुरुषको अर्थात्‌ परमेश्वरको ही 
प्राप्त होता हे ॥ ८॥ 
| कबि पुराणमदुशासितार- 
| मणोरणीयांसमनुसरेदः । 
सवस्य धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ ॥ ९ ॥ 
जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियन्ता») 
सूक्ष्मसे भी अति सूक्ष्म, सबके घारण-पोषण करनेवाले, 
अचिन्त्यखरूप, सूर्यके सदश नित्य चेतन प्रकाशर 
और अविद्यासे अति परे, शुद्ध सचिदानन्द्धन 
परमेश्वरका स्मरण करता है ॥ ९ ॥ 
- + अन्तर्यामीरूपसे सब प्राणियोके शुभ ड्र दल प्रशिनेके घम गैर 
अद्युभ कर्मके अनुसार शासन करनेवाळा । 
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प्रयाणकाले मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चव । 
भ्रबो्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ 
स तं परं पुरुषम्ुपैति दिव्यस्‌ ॥१०॥ 
वह. भक्तियुक्त पुरुष अन्तकालमें भी योगबलमे 
भकुटीके मध्यमें प्राणको अच्छी प्रकार स्थापि 
करके फिर निश्चल मनसे स्मरण करता हुआ उस | 
दिव्यरूप परम पुरुष परमात्माको ही प्राप्त होता है ॥ / 
यदक्षरं वेदविदो षदन्ति 
विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः । 


यदिच्छन्तो ब्रह्मचयं चरन्ति 
तत्ते पदं संग्रहेण भ्रवक्ष्ये ॥११॥ 
वेदके जाननेवाले विद्वात्‌ जिस सचिदानन्दः | 

घनरूप परमपदको अविनाशी कहते हैं, आसक्ति” 
रहित यलशील संन्यासी महात्माजन जिसमें प्रवेश 
करते हैं और जिस परमपदको चाहनेवाले ब्रह्मचारी. 
ळोग ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं, उस परमपदकी | 
मैं तेरे लिये संक्षेपसे कह्ूँगा || ११ ॥ 
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, सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुष्य च । 
` मध्ल्यांधायात्मन' प्राणमाखितो योगधारणाम | 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामचुसरन्‌ । 
य! प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ 
सब इन्द्रियोंके द्वारोंको रोककर तथा मनको 
हरेशमें खिर करके, फिर उस जीते हर मनके 
) द्वारा प्राणको मस्तकमें स्थापित करके, परमात्मा- 
' सम्बन्धी योगधारणामें स्थित होकर जो पुरुष “3” 
इस एक अक्षररूप ब्रह्मको उचारण करता हुआ 
और उसके अर्थखरूप मुझ निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन 
करता हुआ शरीरको त्याग कर जाता है, वह 
पुरुष परमगतिको प्राप्त होता है ॥ न ॥ 
अनन्यचेताः सततं. यो मां सरति नित्यशः । 
ट थे योगिनः ॥ 
तस्याहं सुलभः पार्थं नित्ययुक्तख र 
हे अजुन | जो पुरुष मुझमें अनन्य-चित्त हीकर 
सदा ही निरन्तर मुझ पुरुपोत्तमको pi 
है, उस नित्य-निरन्तर मुझमें युक्त इर योगीके 
मै सुलभ हूँ अथीत्‌ उसे सहज ही प्रात 
). In Public Domain. 
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जाता हूँ ॥ १४ ॥ ` 
माम्नुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ | 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परमां गता! ॥ 
परम सिद्विको प्राप्त महात्माजन मुझको प्राप्त 
होकर दुःखोकि घर एवं क्षणभङ्कुर पुनर्जन्मको नहीं 
प्राप्त होते ॥ १५ ॥ 
आत्रह्ममुवनाल्लोका; पुनरावतिनोष्जुन | / 
मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनजेन्म न विद्यते ॥१६॥ |ˆ 
हे अजुन ! ब्रह्मळोकपर्यत सब लोक पुनरावर्ती 
हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र ! मुझको प्राप्त होकर पुनजेन्म 
नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और यें सब 
ब्रझादिके लोक काळके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं॥ 
सहस्रयुगपर्यन्तमहय ह्र्मणो बिदुः । 0 
रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्रविदो जनाः ॥ | 
ब्रह्माका जो एक दिन है, उसको एक हजार 
चतुर्युगीतककी अवधिवाळा और रात्रिको भी एक 
हजार चतुर्युगीतककी अवधिवाळी जो पुरुष तत्त्वसे 


. In “गति ते ग्रोगीजन का डक तको ज्यो वले र |, it 
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ठ्यक्तय; सवा; प्रभवन्त्यहराणमै । 
+ क रः प्रभवन्र आग 
रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रवाव्यक्तसञ्च 
सम्पर्ण चराचर भूतगण ब्रह्माके दिनकै प्रवेशः 
कालमें अव्यक्तसे अर्थात्‌ ब्रह्मके सूम शरीरसे 
उत्पन होते हैं और ब्रह्माकी रात्रिकै प्रवेशकाल मे 
उस अव्यक्त नामक ब्रह्मे सुक्ष्म शरीरमें ही लीन 
) हो जाते हैं ॥ १८॥ 
`= भ्ुतग्राम/ स एवायं भूत्वा भुत्ला Sd 
रात्रथागमेऽवशः पार्थे प्रभवस्यहरागसे। हे 
हे पार्थ ! वही यह भूतसमुदाय उत्पन क 
होकर प्रकृतिके वशमें हुआ रात्रिक पळ | 
लीन होता है और दिनके प्रवेशका? फिर उत्पन्न 
होता है ॥ १९ ॥ 
eS ऐ ५ > तन १ 
&, पस्तसालु भावोऽन्योऽ्क्त पति ॥२०॥ 
यः स सर्वेषु रतेषु नश्यत्सु न न 
उस अव्यक्तसे भी अति परे दूसरा अर्थात्‌ 
विळक्षण जो सनातन अव्यक्त भवि है, वह ला 
. In रि तार भूले नष्ट होनेपर भी नष्ट नहीं होता | 
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अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिस्‌ | .. 
यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्घास परमं मम ॥२१॥ 

जो अव्यक्त अक्षर? इस नामसे कहा गया है, 
उसी अक्षर नामक अव्यक्तभावको परमगति कहते 
हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तभावको प्राप्त होकर 
मनुष्य वापस नहीं आते, वह मेरा परम धाम है॥ 
पुरूषः स पर! पार्थ भक्त्या रभ्यस्त्वनन्यया। ) 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि थेन स्वमिदं ततम्‌ ॥ 

हे पाथ ! जिस परमात्माके अन्तर्गत सबेभूत हैं | 
भौर जिस सचिदानन्दघन परमात्मासे यह समस्त 
ग्या है#, वह सनातन अव्यक्त परम पुरुष 
तो अनन्य भक्तिसे ही प्राप्त होने योग्य है ॥२२॥ 
यत्र काले त्वनावत्तिमावृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ 

हे अजुन | जिस काळमें{ शरीर त्यागकर गये 

* गीता अ० ९ ३ळोक ४में देखना चाहिये । 

॥ गीता अ० ११ शलोक ५५में इसका 
विस्तार देखना चाहिये । 

|. यहाँ काळ शब्दसे माग समझना चाहिय 
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« *और जिस कामें गये हुए वापस लौटनेबाळी 
गतिको ही प्राप्त होते हैं, उस कालको अर्थात्‌ 
दोनों मागोंको कहूँगा ॥ २३ ॥ 
अग्निज्यातिरहः शुल्क; पण्मासा उत्तरायणम्‌ | 
तत्र अयाता इच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जा ॥ 

जिस मार्गमें ज्योतिर्मय अग्नि-अभिमानी देवता 

है, दिनका अभिमानी देवता है, शुक्कपक्षका 
अभिमानी देवता है और उत्तरायणके छः महीनोंका 


९ 


अभिमानी देवता है, उस मार्गमै मरकर गये हुए 
ब्रह्मवेत्ता योगीजन उपर्युक्त देवताओंद्रारा क्रमसे ले 
जाये जाकर ब्रह्मको प्रात होते हैं॥ २४ ॥ 
धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण) पण्मासा द । 

> तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य नि 

जिस मागमे धूमाभिमानी देवता है, रात्रि 

अभिमानी देवता है तथा क मम देवता है तथा कृष्णपक्षका अभिमानी 
सय 
क्योंकि, आगेके श्लोकोमें भ इसका नाम 
'(चृति!, “गति! ऐसा कहां ह्व । 
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वता हे और दक्षिणायनके छः महीनोंका अभिमानी 
देवता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कर्म * 
करनेवाळा योगी उपयुक्त देवताओंद्वारा क्रमसे छे 
गया हुआ चन्द्रमाकी ज्योतिको प्राक्त होकर खभ 
अपने शुभकर्मोका फल भोगकर वापस आता है ॥ 
De ती ह्यते 

शुछकृष्ण गती ह्यते जगतः शाश्वते मते | 
एकया यात्यनादृत्तिमन्ययावतते पुनः ॥२६॥ `. 

क्योंकि जगतके ये दो प्रकारके--शुक्क और ! 
कृष्ण अर्थात्‌ देवयान ओर पितृयान मार्ग सनातन । 
माने गये हैं । इनमें एकके द्वारा गया हुआ%-- 
जिससे वापस नहीं लौटना पड़ता, उस परम 
गतिको प्राप्त होता है और दूसरेके द्वारा गया 
हुआ फिर वापस आता है अर्थात्‌ जन्म-मृत्युको 
प्राप्त होता है || २६ ॥ छ 

* अर्थात्‌ इसी अध्यायके शोक २४के | 
भनुसार अर्चिमार्गसे गया हुआ योगी । | 

॥ अर्थात्‌ इसी अध्यायके श्लोक २५के अनुसार 
धूममार्गसे गया हुआ सकाम कर्मयोगी । 
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ते सृती पार्थं जानन्योगी मुह्यति कश्चन | 
* वसारसर्वे पु काले योगयुक्तो भवाजुन ॥२७|। 
हे पार्थ | इस प्रकार इन दोनों मार्गोको तत्त्वसे 
जानकर कोई भी योगी मोहित नहीं होता । इस 
कारण हे अर्जुन | तू सब काले सम्झुद्वखूप 
पोगसे युक्त हो अर्थात्‌ निरन्तर मेरी प्राप्तिके लिये 
साधन करनेवाला हो ॥ २७॥ 
` चेदेष यज्ञेषु तपश्सु चव 
दान यत्पुण्यफलं प्रदिष्टस्‌ । 
अत्येति तत्सवैसिदं विदित्वा 
योगी परं खानणुपति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
योगी पुरुष इस रहस्यको तखसे जानकर 
वेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप और दानादिके करन 
जो पुण्यफल कहा है, हे उस सबको EE 
ॐ उल्लङ्घन कर जाता है और सनातन परमपदक 
` प्राप्त होता ८॥ 
3४ दा ल ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षखह्मयोगो 
नामाष्टमो$ध्यायः ॥ ८ ॥ 


Or 
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अथ नवमोऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच री 
इद तु ते शुद्यतम॑ प्रवश््यास्यनसयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेड्शुभाव्‌॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले---तुझ दोपदष्टिरहित भक्तवे 
लिये इस परम गोपनीय विज्ञानसहित ज्ञानको पुत, 
भलीभॉति कहूँगा, जिसको जानकर तू दुःखर्प' 
संसारसे मुक्त हो जायगा ॥ १ ॥ 
राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिद॒मुत्तमम्‌ | 
प्रत्यक्षावगमं धम्ये सुसुखं कठुंमव्ययम्‌ ॥२॥ 
यह विज्ञानसहित ज्ञान सब विद्याओंका राजा, 
सब गोपनीयोंका राजा, अति पवित्र, अति उत्तम, 
प्रत्यक्ष फलवाला, धर्मयुक्त, साधन करनेमें बड़ा 
सुगम और अविनाशी है ॥ २ ॥ S 
अभ्रद्वधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप।/ 
अप्राप्य मां निवतेन्ते मृत्युसंसारत्मेनि ॥२॥ 
हे परंतप | इस उपयुक्त धर्ममें श्रद्धा 
पुरुष मुझको न प्राप्त होकर मृत्युरूप संसारचक्रे 
भ्रमण करते रहते हैं ॥ ३ ॥ 
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, मया ततमिदं से जगदव्यक्तसूर्तिना । 
त्यानि सर्वेभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ।४। 
मुझ निराकार परमात्मासे यह सब जगत्‌ जलसे 
बरफके सदश परिपूर्ण है और सब भूत मेरे अन्तत 
संकल्पकै आधार स्थित हैं, किंतु वास्तवं मैं उनमें 
+ स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥ ७ 
) ज च मस्स्थानि भूतानि पश्य में योगमश्वरम्‌ । 
` प्रतभृन्न च भूतस्थो ममात्मा भूतभावनः | 6 
* वे सब भूत मुझमें स्थित नहीं हैं। र्कितु क 
ईश्वरीय योगशक्तिको देख कि भूतोंका धारण पी 
करनेवाला और भू्तोको उन्न करनेवाला भी मेरा 
आत्मा वास्तवमें भूतोमें स्थित नहीं है ॥ ५ || 
> यथाकाशखितो नित्यं वायुः सवेत्रगो पय । 
तथा सर्वाणि तानि मत्थानीत्युपधारय । 
असे आकाशसे उत्पन्न सर्वत्र विचरनेवाला 
महान्‌ वायु सदा आकाशमें ही स्थित है, वैसे हि 
भरे संकल्पद्वारा उत्पन होनेसे सम्पूर्ण भूत 3 
I म जा ॥९॥ . Trust and eGangotri Init 
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सर्वेभतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाग |, 
कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्‌ | 

हे अजुन ! कल्मोंके अन्तमें सब भूत मेर 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ प्रकृतिमें लीन होते 
हैं और कल्पोंके आदिमें उनको मैं फिर रचता हूँ | 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य बिसुजामि पुनः पुनः। 5 
सूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेवशात ॥८॥ / 

अपनी प्रकृतिको अङ्गीकार करके स्वभाववे 
बळसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण भूतसमुदायको बार 
बार उनके कर्मोके अनुसार रचता हूँ ॥ ८ ॥ 
न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय | 
उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥९॥ 

हे अजुन | उन कर्मों आसक्तिरहित और > 
उदासीनके सद्दश% स्थित मुझ परमात्माको वे का 
नहीं बांधते ॥ ९ ॥ 

मयाध्यक्षेण प्रकृति; सयते सचराचरम्‌ | 
हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 


# जिसके सम्पर्ण कार्य कर्तृष्वभावके बि 
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हे अन ! सुश अधिषठाताकै सा 
बराचरसहित सर्व जगतको द |. ह 
ही यह संसारचक्र घूम रहा 6 ॥ ५ कक 
नन मां मुढा मालुपीं तनुमाश्नित | 
परं भावमजानन्तो मम भूतमहेशरम्‌ । १ Eh 
मेरे परमभावको% ने जाननेवाळे नो 
| का शरीर धारण करनेवाले मुझ सम्पूर्ण भूत हा 
इश्वरको तुच्छ समझते हैं अर्थात्‌ अपनी योगमा 
संसारके उद्धारके लिये मलुष्यरूपमें _ विचरते न 
मुझ परमेश्वरको साधारण मठे ल मानते हैं ॥१ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः 


धी री और 
„ विक्षिप्चित्त अज्ञानीजन राक्षस) आशु 


तेहैं॥१९॥ 
मोहिनी प्रकृतिको [टी भा पक 


अपने-आप त होते हैं, 
५उदासीनके सदश”? है | डे चा 
हुँ # गीता अध्याय ७ श्लोक २४ में देखना चाहि 


दाके नामसे विस्तार 
). In २७तठजिप्रको शुखूरी स 
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॥ हु 
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१७० द्गविदीर्त 


महार Cx 
त्मानस्तु मां पाथ देवीं प्रकृतिमाश्रिता।। |: 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भतादिमव्ययम्‌ ॥ 

परंतु हे कुन्तीपुत्र | दैवी प्रकृतिके% आश्रित 
महात्माजन मुझको सब भूतोंका सनातन कारण 
और नाशरहित अक्षरस्वरूप जानकर अनन्य मनसे 
युक्त होकर निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ 
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च चढवता!) | 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ 

वे दृढ़ निश्चयवाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम 
और गुणोंका कीतन करते हुए तथा मेरी प्रापक 
लिये यत्न करते हुए और मुझको बार-बार प्रणाम 
करते हुए सदा मेरे ध्यानमें युक्त होकर अनन्य 
प्रेमसे मेरी उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माष्टुपासते। ¦ 
प्रवेक भगवानूने गीता अ० १६ श्लोक ४ तथा 
श्लोक ७ से २१ तक्मे कहा है । 

# इसका विस्तारप॒वक वणन गीता अध्याय 

देखना चाहिये । 


„१६ सलोक्‌ १ से ३ 
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कुळ) 


| 


एकत्वेन परथक्‍स्वेन बहुधा विश्वतोपुखम्‌ ।१५ 


अध्या १५१ 
Vinay Avast Ar Vani Trust {° 
ज्ञानयोगी मु निर्गुण-निराकर त्रह्मका 
ह र हारा अमिनमावसे पूजन करते ६२ भी 
मेरी उपासना करते हैं और दूसरे मह॒ष्य बि. 
प्रकारसे स्थित मुझे बिराटस्वरूप परमेखरकी पृथक 
आवसे उपासना करते हैं ॥ १% ॥ 
र हमर स ॥१६॥ 
मन्त्रो$हमहमेवाज्यमहमग्निरर 3... है 


घाता पितामह | 
पिताहमस्य जी माता 


पवित्र ओङ्कार तथा 
माता, पितामह) जान जाननेयोग्य%) 


टर 
SO क 


% गोता अध्याय (३ जोक १२ से १७ 
तकर्मे देखना चाढिये । 
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नेद, सामवेद और यजुर्वेद भी में ही हूँ १७।' 
गतिभेत। प्रभु; साक्षी निवासः शरणं सह्‌ । | 


प्रभव; प्रलय; स्थानं निधानं बीजमव्ययम | 
प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण-पोषण कारने. 
वाळा, सबका स्वामी, शुभाशुभका देखनेवाळा, 
सबका वासस्थान, शरण लेनेयोग्य, प्रत्युपकार न 
चाहकर हित करनेवाळा, सबकी उत्पत्ति-प्रलयका 
हेतु, स्थितिका आधार, निधान% और अविनाशी 
कारण भी में ही हूँ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निग्रहाम्युत्सूजामि च। 
अमृत चेव मृत्युश्च सदसचाहमजुन ॥१९॥ 
मैं ही सूयरूपसे तपता हूँ, वर्षाका आकर्षण 
करता हूँ और उसे बरसाता हूँ । हे अर्जुन | मैं 
ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत्‌-असत्‌ मी मैं हूँ। १९। > 
त्रैविद्या मां सोमपाः एतपापा 
न ° ० 
_ येरिष्ा स्वरतिं आर्थयन्ते | _ 
न प्रलयकालमे सम्पूर्ण भूत सूक्ष्मरूपसे जिसमें 
3) 
ळय होते हैं, उसका नाम “निधान? है । 


. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri | i 


ल्‌ fet घ्‌ [4 र्‌ प्‌ 
Vinay AvasthfSahlb Bhuvan Vani Trust Donations 


ते पुभ्यसासाथ सरेन्दरहोक र 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान्‌ ॥ Ee 
तीनों वेदोमें विधान किये इर सकामक कह 
करनेवाले, सोमरसको पीनेवाले, पापरहित र 
मुझको यज्ञोकि ढारा प॒जकर खगकी राहि हि 
हैं, वे पुरुष अपने पुण्येकि फलरूप व 
। बह होकर खर्गमे दिव्य देवताओक क 
' शोगते हैं ॥ २० ॥ Fe 
र, त त अुबत्वा खगेलाक विशाल 


प्रपन्ना 
एवं त्रयीधममनु क 
गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२ 
वे उस विशाल खर्गलोकको म 5 
£ होनेपर मृत्युडोकको श्रा 
ˆ ९ लक सात ततो द क 
श्र्य 
सकामकमेका आए मा तालि 
२ यहाँ खर्गप्रापिकै न 
पापसे पवित्र दोना समझना चो 
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कामनावाले पुरुष बार-बार आवागमनको प्राप्त होते 
हैं अर्थात्‌ पुण्यके प्रभावसे सर्गमें जाते हैं और 
पुण्य क्षीण होनेपर मृत्युळोकमें आते हैं ॥ २१॥ 
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते | 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्‌ ॥ 

जो अनन्यग्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वरको निरन्तर | 
चिन्तन करते हुए निष्कामभावसे भजते हैं, उन 
नित्य-निरन्तर मेरा चिन्तन करनेवाले पुरुषोका 
योगक्षेम# में खयं प्राप्त कर देता हूँ ॥ २२ ॥ 
येऽप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्भयान्विताः 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपर्वक्रम्‌ ॥ 

हे अजुन | यद्यपि श्रद्धासे युक्त जो सकाम 
भक्त दूसरे देवताओंको प्रजते हैं, वे भी मुझको ही 
पजते हैं, किंतु उनका वह प्रजन अविधिपवक , 
अर्थात्‌ अज्ञानपूवक है ॥ २३ ॥ 

# भगवत्खरूपकी प्राप्तिका नाम “योग! है और 
भगवद्याप्तिके निमित्त किये इए साधनकी रक्षाका 
नाम क्षेम? है । 


. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri | | | 


जज 
अध्याय ९ १ 
Vinay Avasthi Sahip Bhuvan Vani 


ना त्च Gf 
: हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च रु 
है जानन्त तस्वेनातरच्यवन्ति प ॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण यज्ञोंका भोक्ता रे है प 
हँ, परंतु वे मुझ परमेश्वरक ॥ 
ने इले गिरते हैं अर्थात्‌ पुनजन्मको प्रात 
होते हैं ॥ २० ॥ हि 
। यान्ति देवत्रता ढेवान्पितुन्यान्त पितृत्रता । 
भतानि यान्ति भृतेज्या यान्ति मद्याजिनोी ज 
fi देवताओंको पूजनेवाले देवताओंको गो 
हैं, पितरोंको पूजनेवाले ना. प्राप्त होते ६ 


पर पजतेवाळे भूतांको प्रात 
भतोंको पजनेबाळे भू मुझको ही प्राप्त होते 


जळ आदि अर्पण कला = यानाच्या है, उस 
आदि अपंण करता यि 
ळू ट्रता अध्याय ८ छोक १९ प्र 
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भक्तका प्रमपूवक अपण किया हुआ | 


वह पन्र-पुष्पादि मैं सयुणरूपसे प्रकट होकर क 
प्रीतिसहित खाता हूँ ॥ २६ ॥ | 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत्‌। 
यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ २७॥ 
हे अजुन ! तू जो कमं करता है, जो खाता 
है, जो हवन करता है, जो दान देता है और 
जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर ॥ २७॥ ; 
शुभाशुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः । /ˆ 
स न्यासयागयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपष्यसि ॥ 
इस प्रकार, जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान: | 
के अपण होते हैं--ऐसे संन्यासयोगसे युक्त 
चित्तवाला तू शुभाशुभ फलरूप कर्मबन्धनसे मुक्त 
हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझको दी -9 
प्राप्त होगा || २८ ॥ 
समोऽहं सर्वभतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः 


ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेपु चाप्यहम्‌॥ 
सब भूर्तोमे समभावसे व्यापक हूँ, 
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अध्याय ९ १५७ 
मेरा ठय है और ने पिव ह पाह "जी भक्त 
+ मुझको प्रेमसे भजते हैं, वे मुझमें हैं और मैं भी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हुँ ॥ २९ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 
साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥ 
यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यभावसे 
मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु 
\ ही माननेयोग्य है; क्योंकि वह यथार्थ निश्चय- 
“ वाला है । अर्थात्‌ उसने मलीमाँति निश्चय कर 
लिया है कि परमेश्वरके भजनके समान अन्य कुछ 
भी नहीं है ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्ति निगच्छति । 
कौन्तेय प्रति जानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ 
)» जैसे सूकष्मरूपसे सव जगह व्यापक हुआ 
की अग्नि साघनोद्वारा प्रकट करनेसे ही प्रत्यक्ष 
होता है, थेसे ही सव जगह स्थित हुआ भी 
परमेश्वर भक्तिसे भजनेवालेके ही अन्तःकरणमें 
प्रत्यक्षरूपसे प्रकट होता है. । 
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वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है और सदा | 
रहनेवाली परम शान्तिको प्राप्त होता है। हे 
अजुन | तू निश्चयप्रवक सत्य जान कि मेरा । 
भक्त नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ | | 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येऽपि स्यु; पापयोनयः | _ 
ख्यो वश्यास्तथा शुद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्‌ 
हे अजुन | खरी, वेश्य, इद्र तथा पापयोनि-- ' 
चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण , 
होकर परमगतिको ही प्राप्त होते हैं ॥ ३२॥ | 
९ | 
किं पुनर््ना्लणाः पुण्या भक्ता राजर्पयस्तथा | | 
अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजख माम्‌ ॥ | 
फिर इसमें कहना ही क्या है, जो पुण्यशील | 
ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर | 
परम गतिको प्राप्त होते हैं | इसलिये तू सुखरहित । 
भौर क्षणभन्लुर इस मनुष्पशरीरको प्राप्त होकर | 
निरन्तर मेरा ही भजन कर || ३३ ॥ | 
मन्मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु | 
मामेवेष्यसि युक्त्वैवमात्मानं मत्परायणः ॥ 
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मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन 

` करनेवाला हो, मुझको प्रणाम कर । इस प्रकार 

' आत्माको मुझमें नियुक्त करके मेरे परायण होकर 

तू मुझको ही प्राप्त होगा ॥ ३४ ॥ 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतास्पनिषत्सु ब्रह्मविधायां 
योगशाख्नें श्रीकृष्णाजुनसंवादे राजविद्याराजगुद्य- 

॥ योगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


| अथ दशमोऽध्यायः 

| श्रीभगवानुवाचा . 

। भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः । 

¦ यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया॥१॥ 

| श्रीमगवान्‌ बोले--छे महाबाहो | फिर भी 

। _ मेरे परम रहस्य और प्रभावयुक्त वचनको सुन, 

¦ जिसे मैं तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये 

| हितकी इच्छासे कहूँगा ॥ १॥ त 

| न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महपय; | 

अहमादिहि देवानां महर्षीणां च सवेशः ॥२॥। 
मेरी उत्पत्तिको अर्थात्‌ लीलासे प्रकट होनेको 
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न देवताळोग जानते हैं और न महर्षिजन ही | 
जानते हैं; क्योंकि मैं सब प्रकारसे देवताओका | 
और महर्षियोंका भी आदिकारण हूँ ॥ २ ॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ | 
असंमढः स मयेषु सवपापः प्रमुच्यते ॥३॥ 
जो मुझको अजन्मा अर्थात्‌ वास्तवमें जन्म- | 
रहित, अनादि% और लोकोंका महान्‌ ईश्वर तत्तसे . 
जानता है, वह मनुष्योमें ज्ञानवान्‌ पुरुष सम्पूण 
पापोसे सुक्त हो जाता है ॥ ३ ॥ 
बुद्धिज्ञानमसम्मोह; क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःखं भवोऽभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥ 
अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः | 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ५।। _ 
निश्चय करनेकी शक्ति, यथाथ ज्ञात ¦ 
असम्मढता, क्षमा, सत्य, इन्द्रियोंका वरार्मे करता, 
मनका निग्रह तथा सुख-दुःख, उत्पति-प्रलय और और 
# अनादि उसको कहते हैं कि जो आदि- | 
रहित हो एवं सबका कारण हो ॥ 
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भय-अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, 
दान, कीर्ति और अपकीति--ऐसे ये प्राणियोंके 
नाना प्रकारके भाव मुझसे ही होते हैं ॥ ४-५ ॥ 
महर्षयः सप्त पर्वे चत्वारो मनवस्तथा । 
| मद्भावा मानसा जाता यपा लोक इमा! प्रजा।६ 
| सात महर्पिजन, चार उनसे भी पूवमें होनेवाले 
, सनकादि तथा खायम्मुव आदि चौदह मनु-ये 
मुझमें भाववाले सब-के-सब मेरे संकल्पसे उत्पन्न 
हुए हैं, जिनकी संसारमें यह सम्पूण प्रजा हैं ॥६॥ 
एतां बिभ्नतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः 
सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ।७॥। 
जो पुरुप मेरी इस परमंश्वयरूप विभूतिको 
और योगशक्तिको तत्त्वसे जानता हैं|, वह निश्चल 
# स्वघर्मके आचरणसं इच्द्रियादिकी तपाकर 
| शुद्ध करनेका नाम “तप” हैं | 
| ग जो कुछ दृश्यमात्र संसार ह, पह सब 
| भगवान्‌की माया है और एक वासुदेव भगवान ही 
| संवैत्र परिपूर्ण हैं, यह जानना ही तत्त्वसे जानना दै । 
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भक्तियोगसे युक्त हो जाता हें--इसमें कुछ भी । 
संशय नहीं हं ॥ ७ ॥ 
अहं सवस्य प्रभवो मत्तः स॒वं प्रवतंते । 
इति मत्वा भजनते मां बुधा भावसमन्त्रिता;।।८॥ 
भै वासुदेव ही सम्प्रण जगतकी उतत्तिका 
कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत्‌ चेष्टा करता 
है, इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त ; 
बुद्विमान्‌ भक्तजन मुझ परमेश्वरको ही निरन्तर , 
भजते हैं ॥ ८ ॥ 
मच्चित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम्‌ । 
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च॥९॥ 
निरन्तर मुझमें मन लगानेवाले और मुझमें 
ही प्राणोंको अपण करनेवाले भक्तजन मेरी: 
भक्तिकी चर्चाके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको > 
जनाते हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेण | 
जीवन अर्पण कर दिया है, उनका नाम 
“मद्गतप्राणाः”? है । 
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* कथन करते हुए ही निरन्तर संतुष्ट होते हैं और 
मुझ वासुदेवमें ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ ॥ 
तेपां सततयुक्तानां भजतां ग्रीतिपवेकम्‌ । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते | १०॥ 

उन निरन्तर मेरे ध्यान आदिमे लगे हुए और 
प्रेमपूर्वक भजनेवाळे भक्तोंको मैं वह तच्वज्ञानरूप योग 
देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं॥ १०॥ 

' तेपामेवाङुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः | 

' नाशयाम्यात्मभायस्यो ज्ञानदीपेन भाखता११ 

| हे अर्जुन | उनके ऊपर अनुग्रह करनेके लिये 

। उनके अन्तःकरणामे स्थित हुआ म॑ खय हो उनके 

। अज्ञानजनित अन्धकारको प्रकाशमय तत्वज्ञानरूप 

५» दीपकके द्वारा नष्ट कर देता हैँ ॥ ११ ॥ 

| अञ्न उवाच 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान्‌ | 

| पुरुष शाश्चत॑ दिव्यमादिदेवमजं विभुम्‌ ॥१२॥ 

आहुस्त्वापपय; सर्वे देवपिनारदस्तथा । 

| in णितो बैग खोन्यास+ उमरे नद्वीम्रिमे/१३ ५ init 
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श्रोमद्भावद्गीता 
अजुन बोले--आप परम ब्रह्म, परम धाम 
और परम पवित्र हैं; क्योंकि आपको सब ऋषिगण |. 
सनातन दिव्य पुरुप एवं देवोंका भी आदिदेव, | 
अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं, वैसे ही देवि 
नारद तथा असित और देवल ऋषि तथा महर्षि 
व्यास भी कहते हैं और खयं आप भी मेरे प्रति . 
कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ } 
सर्वमेतदत॑ मन्ये यन्मां वदसि केशव । 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्दे वा न दानवा+।१४। 
हे केशव ! जो कुछ भी मेरे प्रति आप 
कहते हैं, इस सबको मैं सत्य मानता हूँ । हे 
भगवन्‌ ! आपके ळीलामय% खरूपको न तो 
दानव जानते हैं और न देवता ही ॥ १४ ॥ , 
खयमेवात्मनात्सानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम | | 
भुतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
हे भूतोको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूर्ताके रबर | 
4 याता अध्याय ४ छोक ६ में इसकी । 
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हैं देवोके देव ! हे जगते खामी ! हे पुरुषोत्तम |. 
आप खयं ही अपनेसे अपनेको जानते हैं || १५ | 

' बक्तुमईस्यशेषेण दिव्या ब्यात्मविश्वतया । 
याभिर्विभ्नति भिलाकानमास्ल व्याप्य तेष्ठास ॥ 
इसलिये आप ही उन अपनी दिव्य विभूतियोको 
सम्पर्णतासे कहनेमें सम हैं, जिन विमूतियाके 
"द्वारा आप इन सव लोकोंको व्याप्त करके स्थित 
है॥ १६॥ हा 
कथं विद्यामहं योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 
केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥ 
हे योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानू और हे भगवन्‌ ! आप 
किन-किन मात्रोमें मेरे द्वारा चिन्तन करने योग्य 
“हैं ? ॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विभूति च जनादन | 
| भय; कथय तपिहिँ शृण्वतो नास्ति येऽग्तम्‌ ॥ 
। है जनादन ! अपनी योगशक्तिक आर ब्रेभूतिको 
| फ़िर मी विस्तारपवक कद्विये; म्याक आपके 
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६ श्रामद्वद्वाता 


५ 


अमृतमय वचनोंको सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती 
अर्थात्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी ही रहती है ॥१४ 
श्रीभगवालुवा 

हन्त ते कथमिष्यामि दिव्या ह्यात्सविभतय! | 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोळे--हे कुरुश्रेष्ठ | अब मैं जो मेरी |, 
दिव्य विभूतियाँ हैं,उनको तेरे लिये प्रधानतासे कहूँगा 
क्योंकि मेरे विस्तारका अन्त नहीं है || १९ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वभताशयस्त्रित; । 
अहमादिश्च मध्यं च भतानामन्त एव च ॥२०॥ 

हे अजुन ! में सब भूतांके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूं तथा सम्प्रण भूताका आद, मध्य और 
अन्त भी में हा 6 ॥ २० ॥ “4 
आदित्यादासहँ विष्णुज्योतिपां रविरंशुमान्‌ | 
सरीचिमंरुतासख्ि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥ 

में अदितिके बारह पुत्नोमें विष्णु और अ्योतियोग 
किएणोंवाला सूर्य हूँ तथा मैं उनूचास वायुदेवतार्थो, 


१ 
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वानां सामवेदोऽसि देवानामसि बासवः | 
इन्द्रियाणां मनश्चाखि भूतानामसि चेतना ॥ 
मैं वेदोमें सामवेद हैँ, देवोमे इन्द्र हूँ, इन्द्रियोमै 
एन हुँ और भ्त-प्राणियोंकी चेतना अर्थात्‌ जीवन- 
शक्ति हूँ ॥ २२ ॥ है 
रुद्राणां शंकरश्चासि वित्तशों यक्षरक्षसाम्‌ | 
'बसूनां पावकश्चास्मि मेर; शिखरिणामहमू || 
मैं एकादश रुद्रोंमे शंकर हूँ और यक्ष तथा 
राक्षसोंमें धनका खामी कुबेर हूँ । में आठ वसुम 
अग्निँ और शिखरबाले पर्वतोमें सुमेरु पवत €॥२२॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिस्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामसि सागरः ॥ 
पुरेहितोंमें मुखिया बृहस्पति मुझको जान । 
«हे पार्थ ! में सेनापतियोमें स्कन्द और जलाशरयोमे 
समुद्र हूँ ॥ २४ ॥ ब 
महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्म्यकमक्षरस्‌ | 
यज्ञानां जपयज्ञोऽसि स्थावराणां हिमालयः ॥ 
मैं महर्बियोंमें गु और झाब्दोमिं एक अक्षर 


). In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Init 


आ. वा Sahib 87५११५१ द्रो? Donations । 
| 


अर्थात्‌ ओङ्कार हूँ | सब प्रकारसे यज्ञोमे र 
और स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ ॥२५ 
अश्वत्यः स्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारद्‌ः| 
गान्धोणां चित्ररथ! सिद्धानां कपिलो मुनि! | 
मैं सब वृक्षोमें पीपलका वृक्ष, देव 
नारद्सुनि, गन्धवेमिं चित्ररथ और. सिद्धोमें किष, 
सुनि हूँ ॥ २६ || छ 
उच्चश्रवसमश्चानां विद्वि न 
ऐरावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ।२५ 
घोड़ोंमें अमृतके साथ उत्पन्न होनेवाला उच्च 
श्रवानामक घोड़ा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत 
हाथी और मनुष्योमें राजा मुझको जान ॥ २७ 
आयुधानामहं वजे घेननामसि कामधु 
प्रजनश्वाणि कन्दर्पः सपोणामसि 6 | 
मैं शसम्रोमै वज्र और गौओंमें कामधेनु £ 
शास्त्रोक्त रीतिसे संतानकी उत्पत्तिका हेतु 
हैँ और सर्पोमें सर्पराज वासुकि हूँ ॥ २८॥ 
अनन्तश्रासि नागानां वरुणो यादसामर्द 
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झणामर्यमा चाखि यमः संयमतामहम्‌ ॥ 
मैं नागोंमें%# शेषनाग और जळचरोंका अधिपति 
बरुण देवता हूँ और पितरोमें अर्यमा नामक पितर 
तथा शासन करनेवाळोंमें यमराज में हूँ ॥ २९ ॥ 
प्रह्माद धासि दैत्यानां कालः कलयतामहम्‌ । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वेनतेयश्च पक्षिणाम्‌ ॥ 
+ मैं देत्योमें प्रह्लाद और गणना करनेवालोंका 
समय हूँ तथा पशुओंमें मृगराज सिंह और 
पक्षियोमें मैं गरुड़ हूँ || ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः श्रभृतामहम्‌ । 
झपाणां मकरथास्मि स्रोतसामसि जाह्नवी ॥ 
मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और शख्नधारियोमे 


† क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमें जो 
समय है, वह मैं हूँ । 
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| 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ 

हे अजुन | सृष्टियोंका आदि और अन्त तय 

मध्य भी में ही हूँ । में विद्याओंमें अध्यासम्िषष 

अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या और परस्पर विवाद करनेवालोंबा 
तत्त्व-निर्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ॥३२॥ 
अक्ष्राणामकारोऽसि इन्द्रः सामासिकस्य च। 
अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुख। ३३) 

मैं अक्षरोमें अकार हूँ और समासोंमें न्नाम 

समास हूँ, अक्षय काल अर्थात्‌ कालका भी 
तथा सब ओर मुखवाला, म 
धारण-पोषण करनेवाला भी में ही हूँ ॥ ३२ 
मृत्युः सवेहरस्राहमुद्धवश्व भविष्यता 
कीति; श्रीर्वाक्च नारीणां स्वृतिमेधा शतिः” 

में सबका नाश करनेवाला मृत्यु आर i 

हनेवायोका उसिहेठ हूँ तथा लियोम ब 
राहि आदि थे सात देवताओंकी 
और खी-वायक नामवाले गुण भी प्रसिद्ध हैं । ॥ 
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श्रा, वाक, स्व्रात, मेघा, प्रात और क्षमा 8॥३४॥ 


"बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम्‌ । 
मासानां मागशीर्पो5हमरतनां कुसुमाकरः ॥ 
तथा गायन करनेयोग्य श्रुतियोमें मैं ब्रहत्साम 

और छन्दोमे गायत्री छन्द हूँ तथा महीनोमें 
मार्गशीर्ष और ऋतुओंगें वसन्त मैं हुँ ॥ ३५ ॥ 
द्यतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयोऽस्मि व्यवसायोऽसि सर्वं सस्ववतामहम्‌ ॥ 
मैं छल करनेवालोंमें जुआ और प्रभावदाळी 
पुरुषोंका प्रभात हूँ । में जीतनेत्रालोंका विजय हूँ, 
निश्चय करनेवालोंका निश्रय और सात्विक पुरुषोंका 

सात्विक भाव हूँ ॥ ३६ ॥ 

वृष्णीनां वासुदेवोऽसि पाण्डवानां धनंजयः । 
+ मुनीनामप्यहं व्यास; कवीनामुशना कविः। ३७। 
बृण्णिवंशियोंमें & वासुदेव अर्थात्‌ मैं खयं तेरा 

सखा, पाण्डवोंमें धनंजय अर्थात्‌ ठू, मुनियांमें बेद- 

व्यास और कवियोंमें शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ ॥. 

% यादवों के ही अन्तर्गत एक वृष्णिवंश भी था | 
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दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ 
मौनं चेवासि गुह्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम्‌। 

में दमन करनेत्रालोंका दण्ड अर्थात्‌ 
करनेकी शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीर 
हूँ, गुप्त रखनेयोग्य भावोंका रक्षक मौन 
ज्ञानवानांका तत्वज्ञान मैं ही हूँ ॥ ३८ ॥ 
यच्चापि सवभूतानां बीजं तदहमजुन |: 

तदास्ति विना यस्स्यान्सथा मत 

ओर हे अजुन ! जो सब तःको उत्म 
कारण है, वह भी में ही हूँ; क्योंकि ऐसा वह चर भे 
अचर कोई भी भूत नहीं है, जो मुझसे रहित हो | 
नान्तोऽस्ति सम दिव्यानां विभतीनां परंतप 
एप तृदशत प्रोक्तो तिभ्नतेविस्तरो मया ॥४ 

हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त 
है, मैंने अपनी विभूतियोंका यह विस्तार तो 
लिये एकदेशसे अर्थात्‌ संक्षेपसे कहा है ॥ १ । 
यदयद्विभूतिमत्सत्त्व॑ श्रीमदूर्जितमेव गा 

देवावगच्छ त्वं मम तेजो 5शसम्भवम॥४१ 
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५ जो-जोमीविमतियुक्त अर्थात्‌ ऐश्वययुक्त, कान्तिः 
युक्त और शक्तियुक्त वस्तु है, उस-उसको तू मेरे 
तेजके अंशकी ही अभिव्यक्ति जान ॥ ४१ ॥ 
अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
बिष्टम्याहमिदं कृत्समेकांशेन स्थितो जगत्‌॥ 
अथवा हे अर्जुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा क्या 
॥ प्रयोजन है | मैं इस सम्पूर्ण जगतको अपनी 
योगशक्तिके एक अंदामात्रसे धारण करके स्थित हूँ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्गगव्वीतासूपनिपतसु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
अथेकादञ्योऽध्यायः 
अजुन उवाच 
मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 
यच्वयोक्त वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ।॥ १] 
अर्जुन बोले---मुझपर अनुग्रह करनेके लिये 
आपने जो परम गोपनीय अध्यात्मविषयक वचन अर्थात्‌ 
उपदेश कहा, उससे मेरा य अज्ञान नष्ट हो गया दे ॥ 
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भवाप्ययौ हि म्॒तानां श्रुतौ विस्तरशो मया । | 
त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययसू ॥ 
क्योंकि हे कमलमेत्र | मैंने आपसे भूतोंकी उत्पत्ति 
और प्रळय विस्तारपूर्वक सुने हैं तथा आपकी अविनाशी 
महिमा भी सुनी है ॥२॥ 
एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्चरं पुरुषोत्तम ॥२॥ 
हे परमेश्वर | आप अपनेको जैसा कहते हैं, यह 
ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम ! आपके ज्ञान, 
ऐश्वर्य, शक्ति, बळ, वीय और तेजसे युक्त ऐश्वर 
रूपको में प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्डुमिति प्रभो | 
योगेश्वर ततो मे त्व॑ दर्शयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 
हे प्रभो ! यदि मेरे द्वारा आपका वह रूप देखा ४ 
जाना शक्‍य है-ऐसा आप मानते हैं तो हे योगेश्वर! 
# उत्पत्ति, खिति और प्रलय तथा 
रूपसे शासन करनेवाला होनेसे भगवानका ताम | 
“प्रभु” है । 


. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri | i 


Vinay Avasthi Sghiby Buta Vani Trust Donaits, 
„ उस अविनाशी खरूपका मुझे दशन कराइये ॥४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
पच्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च।५। 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे पार्थं | अब तू मेरे 
सैकड़ों-हजारों नाना प्रकारके और नाना वर्ण तथा 
।१ नाना आकृतिवाले अलौकिक रूपोंको देख ॥५॥ 
` पञ्यादित्यान्बस्तररुद्रानश्चिनो मरुतस्तथा । 
ून्यदष्टपूर्वाणि पत्याश्चयोणि Ws ॥६॥ 
हे भरतवंशी अर्जुन | तु मुझमें आदित्योंको 
अर्थात्‌ अदितिके द्वादश पुत्रोंको, आठ वसुओंको, 
एकादश रुद्रोंको, दोनों अश्विनीकुमारोंको और 
उनचास मरुद्रणोंको देख तथा और भी बहतससे 
7* पहले न देखे हुए आश्चर्यमय ख्पोंको देख ॥६॥ 
इहैकस्थं जगत्क्रत्सनं पद्याद्य सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेशशष्यचान्यदुद्रष्टुमिच्छसि । ॐ 
` ` „ निद्राकी जीतनेवाळा होनेसे अजुनका नाम . 
८गुडाकेश” हुआ था । 
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हे अजुन ! अब इस मेरे झारीरमें एक जगह 
स्थित चराचरसहित सम्पूर्ण जगतको देख तथा 
और भी जो कुछ देखना चाहते हो सो देख ॥७॥ 
न तुमां शक्यसे द्रष्टुमनेनेव खचक्षुषा । 
दिव्यं ददामि ते चक्षुः पय मे योगमे a 
परंतु मुझको तू इन अपने प्राकृत नेत्रो 
देखनेमे निःसंदेह समर्थ नहीं है; इसीसे मैं तुझे 
दिव्य अर्थात्‌ अलौकिक चक्षु देता हूँ; इससे व्‌ ( 
मेरी ईश्वरीय योगशक्तिको देख | ८ ॥ 
संजय उवाच 
एघमुक्स्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ॥९॥ 
संजय बोले- है राजन्‌ ! महायोगेश्वर और ' 
` सब पापोके नाश करनेवाले भगवानूने इस प्रकार | 
कहकर उसके पश्चात्‌ अझुनको परम ऐश्वर्ययुक्त 
दिव्यखरूप दिखलाया ॥ ९ ॥ 
अनेकववत्रनयनमनेकाडुतनशेनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
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, दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम्‌ |. 
ˆ सर्वाथर्यमयं देवभनन्तं विश्वतोमुखम्‌ ॥११॥ 
अनेक मुख और नेत्रोसे युक्त, अनेक अद्भुत 
दर्शनोंवाले, बहुत-से दिव्य भूषणोंसे युक्त और 
बहुत-से दिव्य शखोंको हाथोमें उठाये हुए, दिव्य 
माळा और वखनोंको धारण किये हुए और दिव्य 
५ ` गन्धका सारे शरीरमें लेप किये हुए, सब प्रकारके 
` आश्चयोसे युक्त, सीमारहित और सब ओर मुख 
किये हुए विराट स्वरूप परमदेव परमेश्वरको अजुन- 
ने देखा ॥ १०-११ ॥ 
दिवि सर्यसहस्रस्य भवेदुगपदुत्थिता । 
यदि भा; सदशी सा स्याङ्कासस्तस्य महात्मन: |! 
आकाइमें हजार सूर्योके एक साथ उदय होनेसे 
^ उत्पन्न जो प्रकाश हो, वह भी उस विश्वरूप 
परमात्माके प्रकाशकै सद्दश कदाचित्‌ ही हो ॥ 
तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा। 
अपब्यद्देवदेवस्थ शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१२॥ 
पाण्डुपुत्र अर्जुनने उस समय अनेक प्रकारसे 
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विभक्त अर्थात्‌ प्ृथक्‌-प्थक्‌ सम्पूर्ण जगत्को ` 
देवोंके देव श्रीकृष्ण भगवानूके उस शरीरमें एक 
जगह स्थित देखा ॥ १३ ॥ 
ततः स विश्ययाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जय; । 
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभापत ॥१४॥ 
उसके अनन्तर वे आश्चयेसे चकित और 
पुलकितइारीर अर्जुन प्रकाशमय विश्वरूप परमात्मा ¦ 
को श्रद्रा-भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके हाथ ( 
जोड़कर बोले-॥ १४ ॥ 
छ अर्जुन उवाच 
पश्यामि देवांस्तव देव देहे 
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान्‌ । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्य- 
मृषींश्च सवीनुरगांश्र दिव्यान्‌ ॥ १५॥ 
अजुन बोले---हे देव | में आपके शरीरमें सम्पुर्ण 
देवोंको तथा अनेक भूतोंके समुदायोको, कमलकै 
आसनपर विराजित ब्रह्माको, महादेवको और 
षियोंको तथा दिव्य सपो देखता हूँ ॥ १५ ॥ 
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अनेकबाहूदरवकत्रनेत्रं 
पर्यामि खाँ सर्वतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादिं 
पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥ 
हे सम्पूर्ण विश्वके स्वामिन्‌ ! आपको अनेक 
भुजा, पेट, मुख और मेत्रोसे युक्त तथा सब 
|, ओरसे अनन्त रूपोंवाला देखता हूँ | हे विश्वरूप ! 
।. मैं आपके न अन्तको देखता हूँ न मध्यको और 
न आदिको ही ॥ १६ ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं सर्वतो दीपिमन्तम्‌ । 
पञ्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ता- 
द्ीप्षानलारकद्मतिमप्रमेयम्‌ ॥१७॥ 
आपको मैं मुकुटयुक्त, गदायुक्त और चक्रयुक्त 
तथा सब ओरसे प्रकाशमान तेजके पनन, प्रज्वलित 
अग्नि और सूर्यके सद्दश ज्योतियुक्त, कठिनतासे 
देखे जानेयोग्य और सब ओरसे अप्रमेयखरूप 
देखता हूँ ॥ १७ ॥ 
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स्वमक्षर परमं वेदितव्यं 
स्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
स्वमव्ययः  शाश्चतधर्मगो्ा 
सनातनस्त्वं पुरुपो मतो मे ॥ १८॥ 
आप ही जाननेयोग्य परम अक्षर अर्थात्‌ परह 
परमात्मा हैं, आप ही इस जगतूके परम आश्रय हैं, 
आप ही अनादि धमके रक्षक हैं और आप ही 
अविनाशी सनातन पुरुप हैं । ऐसा मेरा मत है॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य- 
मनन्तबाहुं शशिस्र्यनेत्रम्‌ । 
एश्यामि त्वां दीप्षहुताशवक्त्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 
आपको आदि, अन्त और मध्यसे रहित, अनन्त 
सामथ्यसे युक्त, अनन्त भुजावाले, चन्द्र-सूर्यरूप | 
नेत्रोंवाले, प्रज्वलित अग्निरूप मुखवाळे और अपने 
तेजसे इस जगतूको संतप्त करते हुए देखता हूँ ॥ 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः । 
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डन दृष्टादभुत॑ रूपमुग्रं तवेदं 
लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥२०॥ 
हे महात्मन्‌ ! यह स्वग और पृथ्वीके बीचका 
सम्पर्ण आकाश तथा सब दिशाएँ एक असे ही परिपृण 
हैं तथा आपके इस अळौकिक और भयंकर रूपको 
देखकर तीनों लोक अतिब्यथाको प्राप्त हो रहे हैं ।२ ०। 
अमी हि खाँ सुरसङ्घा विशन्ति 
केचिद्धीता! प्राञ्जलयो गृणन्ति 
सस्तात्युकत्वा महा[पासद्ध स्का 
स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि!। २१ ` 
वे ही देवताओंके सम्नह् आपमं प्रवेश करते 
हैं और कुछ भयभीत होकर हाथ जोड आपके 
नाम और गुणोंका उच्चारण करते हैं तथा महर्षि 
और सिद्धोके समुदाय 'कल्याण हो! ऐसा कहकर 
उत्तम-उत्तम स्तोत्रोद्वारा आपकी स्तुति करते है।९ १। 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विश्वेषथिनोी मरुतश्रोष्मपाथ् । 
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शन्नयेयक्षासुरसिद्गसङ्घा 
पिक्वन्ते त्वां विखिताइ्चंब सर्वे ॥२२॥ 
जो ग्यारह रुद्र और बारह आदित्य तथा आठ 
बसु, साध्यगण, विश्वेदेव अश्विनीकुमार तथा 
मरुद्रण और पितरोंका समुदाय तथा गन्धव, 
यक्ष, राक्षस और सिद्भोंके समुदाय हैं--वे सब 
ही विस्मित होकर आपको देखते हैं ॥ २२ ॥ 
रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं 
महाबाहो  बहुबाहूरुपादम । 
बहूदरं वहु ष्टाकरालं 
दृष्टा लोका; प्रच्य धितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 
हे महाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रो 
वाले, बहुत हाथ, जङ्का और पैरोंवाले, बहुत 
उदरोंबाछे ओर, बहुत-सी दाढ़ोंके कारण अत्यन्त 
विकराळ महान्‌ रूपको देखकर सब लोग व्याकुल 
हो रहे हैं तथा मैं भी व्याकुळ हो रहा हूँ॥ २३ ॥ 
नभःस्पृशं दीप्तमनेकवणं 
व्याचाननं दीप्विशालनेत्रम्‌ । 
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ध दृष्टा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 
क्योंकि हे विष्णो | आकाशको स्पर्श करनेवाले, 
देदीप्यमान, अनेक वर्णोसे युक्त तथा फैलाये 
हुए मुख और प्रकाशमान विशाळ नेत्रोसे युक्त 
आपको देखकर भयभीत अन्तःकरणबाळा मैं धीरज 
' और शान्ति नहीं पाता हूँ ॥ २४ ॥ 
दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि 
चर ` कालानलसन्निभानि | 
दिशो न जाने त लभे च रस 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥ 
दाढ़ोके कारण विकराल और प्रढयकालकी 
अग्निके समान प्रज्वलित आपके मुखोंको देखकर 
८ मैं दिशाओंको नहीं जानता हूँ और सुख भी नहीं 
पाता हूँ । इसलिये हे देवेश | हे जगन्निवास | 
आप प्रसन्न हों ॥ २५ ॥ 
अमी च खाँ डतरा पुला 
¢ सहेबाचनिपारसङ्गैः । 
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भीष्मो द्रोणः खतपुत्रस्तथासों | 
सहासदीयैरपि  योधपुख्ये; । २६। 
बक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति 
दंष्राकरालानि भयानकानि । 
केचिद्विल्ा दशनान्तरेषु 
संदृश्यन्ते चूणितैरुत्तमाङ्गैः । २७। 

वे सभी ध्रृतराष्ट्रके पुत्र राजाओंके समुदाय । 
सहित आपमें प्रवेश कर रहे हैं ओर भीष्मपितामह, 
द्रोणाचार्य तथा वह कर्ण और हमारे पक्षके भी 
प्रधान योद्वाओंके सहित सब-के-सब आपके 
दाढ़ोके कारण बिकराल भयानक मुखोंमें बढ़े 
वेगसे दौड़ते इए प्रवेश कर रहे हैं और कई एक 
चूर्ण हुए सिरोंसहित आपके दाँतोंके बीचमें लगे 

इए दीख रहे हैं ॥ २६-२७ ॥ 6 
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः 

| समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति। 
तथा तवासी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति ।।२८॥ 
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७ जेसे नदिर्योके बहुत-से जलके प्रवाह खाभाविक 
ही समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अर्थात्‌ समुद्रमें 
प्रवेश करते हैं, वेसे ही वे नरळोकके वीर भी 
आपके प्रज्वळित मुखोंगें प्रवेश कर रहे हैं ॥| २८॥ 
यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा 

विशन्ति नाशाय समृद्रवेशाः | 

तथैच नाशाय विशन्ति लोका- 

स्तवापि वक्त्राणि समृद्रवेगाः ॥२९॥ 

जैसे पतङ्ग मोहबश नष्ट होनेके लिये प्रज्वलित 
अग्निमें अतिवेगसे दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं, वैसे 
ही ये सब लोग मी अपने नाशके लिये आपके 
मुखोंमें अतिवेगसे दोडते हुए प्रवेश कर रहे हैं ॥२९॥ 

छ लेलिह्यसे ग्रसमानः | समन्ता- 
छोकान्समग्रान्वदनेज्बलद्भिः । 
तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रं 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 

आप उन सम्पर्ण लोकोंको प्रज्वलित मुखोंद्वारा 
ग्रास करते हुए सब ओरसे बार-बार चाट रहे हैं 


र 
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हे बिण्णो | आपका उम्र प्रकाश सम्पूर्ण जगतको 
तेजके द्वारा परिपर्ण करके तपा रहा है ॥ ३० ॥ 
आख्याहि मे को भवालुग्ररूपो 
नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमा 
न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्‌ ॥३१॥ 
मुझे बतलाइये कि आप उम्ररूपवाले कौन हैं ! 
हे देबोंमें श्रेष्ठ | आपको नमस्कार हो । आप प्रसन्न 
होइये । आदिपुरुष आपको में विशेषरूपसे जानना 
चाहता हूँ; क्योंकि में आपकी प्रवृत्तिको नहीं 
जानता ॥ ३१ ॥ 
श्रीमगवाडुबाच _ 
कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्परबृद्धो 
लोकान्‌ समाहतुमिह प्रवृत्तः । 
ऋते5पि त्वां न भविष्यान्ति सव 
येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ।। २९ 
श्रीमगवान्‌ बोले--मैं लोकोंका नाश करन" 
वाळा बढ़ा हुआ महाकाल हूँ । इस समय ई 
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लोकोंको नए करनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ । इसलिये 
जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें थित योद्धा लोग हैं, वे 
सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे अर्थात्‌ तेरे युद्ध न 
करनेपर भी इन सबका नाश हो जायगा ॥३२॥ 
तस्माच्मञ्चत्तिष्ट यशो लभख 
जित्वा शत्रन्‌ शुङक्ष्व राज्यं समृद्धम्‌ | 
/ मयेयेदे निहताः पर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सब्यसाचन्‌ ।।१३॥ 
अतएव तू उठ ! यश प्राप्त कर और शत्रुको 
जीतकर धन-धान्यसे सम्पन्न राज्यको भोग | ये सब 
श्रवीर पहलेहीसे मेरे ही द्वारा मारे हुए हैं । हे 
सव्यसाचिन्‌ !% तू तो केवळ निमित्तमात्र वन जा || 
र द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च 
कर्ण तथान्यातपि योधवीरान्‌ । 
मया हतांस्त्वं जहि मा व्याथष्ठा 
युष्यख जेतासि रण सपत्नान्‌ ॥३४॥ 
# बाय हाथसे भी बाण चलानेका अभ्यास 
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द्रोणाचाय और भीष्मपितामह तथा जेंयंद्रथ 
और कर्ण तथा और भी बहत-से मेरेद्वारा मारे 
हुए शूरवीर योद्वाओको त. मार | भय मत कर। 
निःसंदेह त. युद्धमें बेरियोंकी जीतेगा । इसाळय 
युद्ध कर ॥ २४ ॥ 
सञ्जय उवाच 
एतच्छत्वा वचन कशवस्थ 
कृताओआलबपत्तान: किरींटा । 
नमस्कृत्वा भय एवाह कृष्ण 
सगठहूद भातभातः प्रणस्य ।॥३५॥ 
सञ्जय बोले- केशव भगवानूके इस वचनको 
सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कापता 
हुआ नमस्कार करके, फिर भी अत्यन्त भयभात 
होकर प्रणाम करके भगवान्‌ श्रीकृष्णके प्रति 
गद्गद बाणीसे बोळे--॥ ३५ ॥ 
अजुन उभाच 
स्थाने हपीकेश तव ्रकीत्यो 
जणत्त्र अत्य सज्यते 
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३ रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्भसंघाः ॥२३६॥ 
अजुन बोले- हे अन्तर्यामिन्‌ ! यह योग्य 
ही है कि आपके नाम, गुण ओर प्रभावके 
कीतनसे जगत्‌ अति हर्षित हो रहा है और 
अनुरागको भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत 
राक्षसलोग दिशाओंमें भाग रहे हैं और सब 
सिद्भगणोंके समुदाय नमस्कार कर रहे हैं ॥२६॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ 
गरीयसे ब्रह्मगोऽप्यादिकत्रे । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥२७॥ . 
^ हे महात्मन्‌ ! ब्रह्माके भी आदिकर्ता और 
सबसे बड़े आपके लिये वे केसे नमस्कार न कर 
क्योंकि हे अनन्त ! हे देवेश | हे जगनिवास ! 
जो सतू, असत्‌ और उनसे परे अक्षर अर्थात्‌ 
सचिदानन्द्घन ब्रह्म दै वह आप ही हैं ॥३०७॥ 
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त्यमादिदेवः पुरुपः पुराण- 
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम 
त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ।।३८॥ 
आप आदिदेव और सनातन पुरुष हैं, आप 
इस जगतूके परम आश्रय और जाननेवाले तथा | 
जाननेयोग्य और परम धाम हें । हे अनन्तरूप | | | 

आपसे यह सब जगत्‌ व्याप्त अर्थात्‌ परिपूर्ण है ॥ 
वायु्यभोडग्निवेरण: शशा ॒ 
प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च 
नमो नमस्तेऽस्तु सहख्रकृत्व! | 
पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ॥२९॥ 
आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, i 
प्रजाके खामी ब्रह्मा और ब्रह्माके भी पिता हैं । आपके 
लिये हजारों वार नमस्कार ! नमस्कार हो !! आपे 
लिये फिर भी बार-बार नमस्कार ! नमस्कार !! ॥ ३९॥ 
नमः पुरस्तादथू पृष्ठतस्ते  । 
. In Public पास , पक, प्त कक नग ॥। 
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नन्तवीयाँ सित विक्रमस्त्वं 
सवं समाझोपि ततोऽसि सर्वः ।।४०॥ 
हे अनन्त सामर्थ्यवाले ! आपके लिये आगेसे 
और पीछेसे भी नमस्कार । हे सर्वात्मन्‌ | 
आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार हो । क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाली आप समस्त संसारको व्याप्त 
किये हुए हैं, इससे आप ही स्वरूप हैं | ४०॥ 
सखेति मत्या प्रसभं यदुक्तं 
हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेदं 
मया प्रमादात्मणयेन वापि ॥४१॥ 
यञच्चावहासाथमसत्क्ृतोऽसि 
विहारशय्यासनभोजनेषु । | 
>. एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं 
तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
आपके इस प्रभावको न जानते हुए, आप 
मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेमसे अथवा प्रमादसे 
भी मैंने हे कृष्ण !, हे यादव !, है सखे |! 
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इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे-समझे हठात्‌ । 
कहा है और हे अच्युत ! आप जो मेरे द्वारा | 
बिनोदके लिये विहार, रय्या, आसन और 
भोजनादिमें अकेले अथवा उन सखाओंके सामने 
भी अपमानित किये गये हैं--वह सब अपराध 
अप्रमेयखरूप अर्थात्‌ अचिन्त्य प्रभाववाले आपसे | 
मैं क्षमा करवाता हूँ ॥ ४ १-४२ ॥ 
पितासि लोकस्य चराचरस्य / 
त्वमस्य पज्यश्च गुरुगेरीयान्‌ । | 
न त्वत्समो$स्त्यभ्यंधिकः कुतोऽन्यो 
लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥४२॥ 
आप इस चराचर जगतके पिता और सबसे | 
बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं, हे अनुपम प्रभाव | 
बाले | तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा की ... 
नहीं है फिर अधिक तो कैसे हो सकता है ॥४१ | 
तसात्णम्य प्रणिधाय कायं 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 
पितेव पुत्रस्य _ सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहेसि देव सोढुम्‌ | 
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~ चरणॉमे निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति करने 
योग्य आप ईश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्राथना 
करता हूँ । हे देव ! पिता जैसे पुत्रके, सखा 
जैसे सखाके और पति जैसे प्रियतमा पत्नीके 
अपराध सहन करते हे-वैसे ही आप भी 
मेरे अपराधको सहन करने योग्य हैं॥ ४४ ॥ 
अदृष्टपवे॑ हृपितोऽसि दा 
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दर्शय देव रूप 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५॥. 
में पहले न देखे हुए आपके इस आश्चयमय 
रूपको देखकर हर्षित हो रहा ६ और. मेरा मन 
>. यसे अति व्याकुळ भी हो रहा है; इसलिये आप 
उस अपने चतुर्भुज विष्णुरूपको ही सहत । 
हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन होइये -॥ ४५ ॥ 


मिच्छामि त्वां द्रष्डम€ तथेंव । 
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सहस्तवाहो भव विश्वमूर्ते ॥४६|; 
मैं बेसे ही आपको मुकुट धारण किये हु 

तथा गदा और चक्र हाथमें लिये हुए देखना 

चाहता हूँ, इसलिये हे विश्वखरूप ! हे सहस्रबाहो | 
आप उसी चतुर्भुजरूपसे प्रकट होइये॥ ४६ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
मया प्रसन्नेन तवाजुंनेदं 
रूपं पर दर्शितमात्मयोगात्‌ । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं 
यन्मे त्वदन्येन न दष्पर्वम्‌ ॥४७॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले हे अर्जुन ! अनुमरहपूरवक मैने 
अपनी योगशक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, 
सबका आदि और सीमारहित विराट्‌ रूप तुझको + 
दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे कितीने 
पहले नहीं देखा था || ४७ || 
न वेदयज्ञाध्ययनैनै दाने- 
ने च क्रियाभिन तपोभिरुग्रैः । 
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एवंरूपः शक्य अहं नृलोके 
द्रष्ट॑ त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥४८॥ 
हे अजुन ! मनुष्यलोकमें इस प्रकार विश्वरूप- 
वाला में न वेद और यज्ञोंके अध्ययनसे, न दानसे, 
न क्रियाओंसे और न उग्र तपोंसे ही तेरे अतिरिक्त 
ूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ 
॥ मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 
५ दृष्टा रूपं घोरमीदल्यमेदस । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपञ्य ॥४९॥ 
मेरे इस प्रकारके इस विकराल रूपको देखकर 
तुझको व्याकुलता नहीं होनी चाहिये और प्रभाव 
मी नहीँ होना चाहिये । तू भयरहित और प्रीति- 
“* युक्त मनवाला होकर उसी मेरे इस शङ्क-चक्रगदा- 
पञ्चयुक्त चतुर्भुज रूपको फिर देख ॥ ४९ ॥ 
सञ्जय उवाच 
इत्यर्जुने वासुदेवस्तथोक्त्वा 
खक रूपं दर्षयामास भूयः । 
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आश्वासयामास च भीतमेनं 


भर सौम्यवपुमे भै 
मृत्वा पुनः हात्मा ॥५०॥ 


सञ्जय बोले---वासुदेव भगवानूने अजुनके प्रति 
इस प्रकार कहकर फिर वैसे ही अपने चतुर्भुजरूप 
को दिखलाया और फिर महात्मा श्रीकृष्णने सौम्पपतिं 
होकर इस भयभीत अर्जुनको धीरज दिया ॥५०॥ 

अर्जुन उवाच 

दृष्टदं मानुषं रूपं तव सोम्यं जनादन । 
इदानीमसि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 

अजुन बोले--हे जनार्दन ! आपके इस अति 
शान्त मनुष्यरूपको देखकर अब मैं स्थिरचित्त हो 


गया हूँ और अपनी खाभाविक स्थितिको प्राप्त हो | 


गया हूँ ॥ ५१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सुदुदशेमिद रूपं दृष्टवानसि यन्मम। 
देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनका ङ्गिणः ।५२। 
श्रीभगवान्‌ बोले--मेरा जो चतुभुज रूप तुमने 
देखा है, यह सुदुर्दश दै अर्थात्‌ इसके दर्शन बढे | 
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है हुळम हैं । देवता भी सदा इस रूपके दशन- 
- की आकाङ्का करते रहते हैं ॥.५२ ॥ 
नाहं वेदैनै तपसा न दानेन न चेज्यया । 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृश्यानसि मां यथा ॥५३॥ 
जिस प्रकार तुमने मुझको देखा है--इस 
` प्रकार चतुर्मुज रूपवाला मैं न वेदोंसे, न तपसे 
^ न दानसे और न यज्ञसे ही देखा जा सकता हूँ॥ 
भक्त्या त्वनन्यया शकय अहमेवंत्रिधोऽजुन । 
ज्ञातुं दरष्टुं च तचवेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥५४॥ 
परंतु हे परंतप अजुन ! अनन्य भक्ति#के द्वारा 
इस प्रकार चतुर्भुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, 
तत्वसे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये 
| थात्‌ एकीमावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हू ॥ 
' मत्कमकुन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्गवर्जितः 
` निरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
हे अर्जुन | जो पुरुष केवल मेरे ही लिये सम्पूर्ण 
# अनन्यभक्तिका भाव आगळे स्छोकमे विस्तार- 
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कतेव्यकर्मोको करनेवाला है, मेरे परायण है, [ 


भक्त है, आसक्तिरहित है और सम्पूण भत 
प्राणियोमें वेरभावपे रहित है» वह अनन्यमक्ति- 

युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है ॥ ५५ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विश्वरुप- 

दशनयोगो नामेकाइशोडध्यायः ॥ ११॥ 

अथ द्वादग्रोञ्ध्याय; 
अर्जुन उवाच , 

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते | 
ये चाप्यक्षरमव्यक्त तेषां के योगवित्तमा; ॥१॥ 
अजुन बोले---जो अनन्यप्रेमी भक्तजन पूर्वो 
प्रकारसे निरन्तर आपके भजन-ध्यानमें लगे रहकर 
आप सगुणरूप परमेश्वरको और दूसरे जो | 
; अविनाशी सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्मकों हैं ब्रह्मको ही 
# सर्वत्र भगवद्‌बुद्धि हो जानेसे, उस पुरुषका 
अति अपराध करनेवालेमै भी वेरभाव नहीं होत 
है, फिर ओरोमै तो कहना दी क्या है । 
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आंग्रे भावसे भजते हैं---उन दोनों प्रकारके 


उपासकोंमें 


अति उत्तम योगवेत्ता कौन हैं ? ॥१॥ 
श्रीभगवालुवाच 


मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 
श्रद्यया परयोपेतास्ते गै युक्ततमा मता! ॥२॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले---मुझमें मनको एकाग्र करके 

^` निरन्तर मेरे भजन-व्यानमें लगे हुए जो भक्तजन 
अतिशय श्रेष्ठ श्रद्वासे युक्त होकर मुझ सयुर 


परमेश्वरको 


भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति 


उत्तम योगी मान्य हैं ॥ २॥ ग 

ये त्वक्षरमनिदेश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते | 

सर्वत्रगम॒चिन्त्यं च कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥२॥ 
_संनियम्येन्दरयग्रासं वेत्र _ समबुद्धयः | 
“ते प्राप्लुवन्ति मामेव सर्वेभूतहिते रताः ॥४॥ 


परंतु 


प्रकार वशमें करके मनुय ग का करके मन-बुद्भिसे 


जो पुरुष इन्द्रियोंके समुदायको भली 
परे, सवेव्यापी 


# अर्थात्‌ गीता अध्याय ११ लोक ५५ में 


| ले | नय 


प्रकारसे निरन्तर मेरेमें लगे हए । 
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अकथनीयखरूप और सदा एकरस रहने [ 
नित्य, अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्द 
ब्रह्मको निरन्तर एकीभावे ध्यान करते हुए भने 
हैं, वे सम्पण भूतोंके हितमें रत और सबमें समा 
भाववाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं ॥३-४॥ 
क्लेशोऽधिकतरस्तेपामव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ | 
अव्यक्ता हि गतिदेःख देहवद्भिरवाप्यते ।५) 
उन सच्चिदानन्दघन निराकार ब्रह्ममे ] । 
चित्तवाले पुरुषोंके साधनमें परिश्रम विशेष है 
क्योंकि देहाभिमानियोकि द्वारा अव्यक्तविषयक गा 
दुःखपवक प्राप्त की जाती है ॥ ५॥ 
ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्परा! 
अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥ 
परंतु जो मेरे परायण रहनेवाले भक्त, 
सम्पर्ण कर्मोको मुझमें अपण करके मुझ सगुण | 
परमेश्वरको ही अनन्य भक्तियोगसे निरन्तर चित्त 
करते हुए भजते हैं॥ | ६ ॥ _ ० ज्ञ 
इस इलोकका विशेष भाव जाननेके हि 
गीता अध्याय ११ श्लोक ५५ देखना चाहिये । 
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पहं सपुद्धतों सृत्युसंसारसागरात्‌। 
भवामि नचिरात्पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्‌ ।७। 

हे अर्जुन | उन मुझमें चित्त लगानेवाले प्रेमी 
भक्तोंका में शीघ्र ही मृत्युर संसार-समुद्रसे 
उद्वार करनेवाला होता हूँ ॥ ७ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मस्येव अत ऊध्वं न संशयः ।८। 
मुझमें मनको लगा और मुझमें ही बुद्धिको लगा; 
इसके उपरान्त तू मुझमें ही निवास करेगा, इसमें 
कुछ भी संशय नहीं है ॥ ८ ॥ 
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मथि स्थिरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनंजय ।९। 
यदि तू मनको मुझमें अचळ स्थापन 
“लये समर्थ नहीं है तो हे अछुत | अभ्यासरूप# 
अ. भगवानके नाम और गुणका श्रवण, कीर्तन) 
मनन तथा श्वासके द्वारा जप और भगवत््पिबिषयक 
शाल्रोंका पठन-पाठन इत्यादिक चेष्टा भगवशआसि- 
के छिये बारंबार करनेका नाम “अम्बास” है । 
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योगके द्वारा मुझको प्राप्त होनेके लिये इच्छा कर |, 
अभ्यासेऽप्यसमथोऽसि मस्कमेपरमो भव। 
मदर्थमपि कर्माणि दुर्बन्सिद्रिमवाप्स्यसि १० 

यदि त्‌ उपर्युक्त अभ्यासमें भी असमथ है ते| 
केवल मेरे लिये कर्म करनेके ही परायणई हे 
जा । इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मोको करता हुआ 

नि मेरी प्राप्तिहप सिद्धिकों ही प्राप्त होगा ॥१ ०) 
अभैतदप्यशक्तोडसि कतुं मद्योगमाशित। | 
सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥११॥ 

यदि मेरी प्राप्तिरूप योगके आश्रित होक 
उपर्युक्त साधनको करनेमें भी तू असमर्थ है 
मन-बुद्धि आदिपर विजय प्राप्त करनेवाला होक 
अ. साकी त्यागकर तथा परमेश्वरको ही पछ 

आश्रय और परम गति समझकर, निष्काम 3 
से सती-शिरोमणि, पतिव्रता खीकी भाँति मन) वा 

और शरीरद्वारा परमेश्वरके ही लिये वशा दां 

और तपादि सम्पूर्ण कर्तव्यकर्मोंके करनेका गां 

“भगवदर्थ कर्म करनेके परायण वोन” है|. 
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सब कमोंके फलका त्याग कर॥ ११ ॥ 
श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञाना द्व चानं विशिष्यते। 
ध्यानात्कमेफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌ 
ममको न जानकर किये हुए अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ 
है; ज्ञानसे मुझ परमेश्वरके खरूपका ध्यान श्रेष्ठ है 
और ध्यानसे भी सब कर्मोके फलका व्यागाश्रेष्ठ है; 
५ ' क्योकि त्यागसे तत्काल ही परम शात्ति होती है॥ 
अद्देश सर्वभुतानां मैत्र। करुण एव च | 
निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमी॥१३॥ 
संतुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः । 
मय्यपितमनो बुद्विर्यो सङ्क क्तः स मे प्रियः।१४। 
जो पुरुष सब भूतोंमेंदवेष-भावसे रहित, खार्थ- 
# गीता अध्याय ९ श्लोक २७ में इसका 
^ विस्तार देखना चाहिये | 
नै केवळ भगवदर्थ कर्म करनेवाले पुरुषका 
भगवानमें प्रेम और श्रद्धा तया भगवानका चिन्तन 
भी बना रहता है, इसलिये ध्यानसे “कमफलका 
त्याग” श्रेष्ठ कहा है 
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रहित सबका प्रेमी और हेतुरहित दयालु है तफ 
ममतासे रहित, अहङ्कारसे रहित, सुख-दुःखोकी | 
प्राप्तिमे सम और क्षमावान्‌ है अर्थात्‌ अपराध | 
करनेवालेको भी अभय देनेवाला है; तथा जे. 
योगी निरन्तर संतुष्ट है, मन-इन्द्रियांसहित शरीरको 
वशमें किये हुए है और मुझमें दढ़निश्चयवाला 
है--वह मुझमें अपण किये हुए i 
मेरा भक्त मुझको प्रिय है ॥ १३-१४ ॥ 
यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः | 
हपीमर्षभयो द्वेेश्चेक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥ 
जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता 
और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं 
होता, तथा जो हर्ष, अमर्ष%, भय और उद्वेगदिसे 
रहित है वह भक्त मुझको प्रिय है ॥ १५॥ ॐ 
अनपेक्षः शुचिदेश्ध उदासीनो गतव्यथः | 
सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स से प्रिय! ॥ 
# दूसरेकी उन्नतिको देखकर संताप होनेका 
नाम “अमष” है ] 
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» जो पुरुष आकाङ्कासे रहित, बाहर-भीतरसे 
शुद्ध, चतुर, पक्षपातसे रहित और दु:खोंसे छूटा 
हुआ है-वह सब आरग्भोंका त्यागी मेरा भक्त 
मुझको प्रिय है ॥ १६ ॥ 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्काति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रिय; ॥ 

जोन कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता 
है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा 
जो झुम और अशुभ सम्पूर्ण कर्मोका त्यागी है--- 

वह भक्तियुक्त पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १७ ॥ 
समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः । 
शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः ।१८। 
जो झत्रु-मित्रमे और मान-अपमानमें सम है 

* तथा सरदी, गरमी और सुख-दुःखादि दवन्द्वोमि सम 
है और आसक्तिसे रहित है ॥ १८ ॥ 
तुस्यनिन्दास्तुतिभौंनी संतुष्टो येन कवैनचित्‌। 

# गीता अध्याय १३ श्लोक ७ की टिप्पणीमें 
इसका विस्तार देखना चाहिये 
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अनिकेत; श्थिरमतिमक्तिमान्मे प्रियो नरः।१९। > 


जो निन्दा-स्तुतिको समान समञ्चनेवाला, मनन- 
शील और जिस किसी प्रकारसे भी शरीरका 
निर्वाह होनेमें सदा ही संतुष्ट है और रहनेके स्थान- | 
में मतता और आसक्तिसे रहित है---वह स्थिर 
बुद्धि भक्तिमान्‌ पुरुष मुझको प्रिय है ॥ १९ ॥ | 
ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते । , 
श्रृ्ानामत्परमाभक्तास्तेऽती व मे प्रिया; ।२०। 

परंतु जो श्रद्धायुक्त पुरुष मेरे परायण होकर 
इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृतको निष्काम 
प्रेममावसे सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय 
प्रिय हैँ ॥ २० | 
३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीसुपनिषत्छु . ब्रह्मः \ | 

विद्यायां योगशाम्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे भक्तिः | 

योगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

# वेद्‌, शास, महात्मा जोर गुरुजनेकि तथा 
परमेश्वरके वचर्नोमें प्रत्यक्षके सदृश विश्‍वासका 
नाम “श्रद्धा? है । 
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श्रीपरमात्मने नमः 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते । 
एतद्यो वेत्ति त॑ प्राहु; क्षेत्रज्ञ इति तद्विद। ॥१॥ 
7) श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजुन ! यह शरीर 
कषेत्र'% इस नामसे कहा जाता है और इसको 
जो जानता है, उसको क्षेत्रज्ञः इस नामसे उनके 
तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कहते हैं ॥ १ ॥ 
5 क] ७ २७६ 
क्षेत्रहं चापि मां विद्वि सर्वक्षेत्रेषु भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोञ्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम ॥ २ ॥ 
_+ हेअज्जुन| तू सव क्षेत्रोमे क्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवात्मा 
# जैसे खेतमें बोये हुए बीजोंका उनके अनुरूप 
फल समयपर प्रकट होता है, वैसे ही इसमें बोये 
हुए कर्मोके संस्काररूप बीजोंका फल समयपर प्रकट 
होता है, इसळिये इसका नाम “क्षेत्र” ऐसा कहा दै \ 
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भी मुझे ही जान% ओर क्षेत्रक्षेत्रज्ञका अर्थात्‌ 
विकारसहित प्रकृतिका और पुरुषका जो तखसे 
जानना हैं|, वह ज्ञान है--ऐसा मेरा मत है ॥२॥ 
तरक्षत्रं यच्च याटकव यद्विकारि यतश्च यत्‌ | 
स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृण ॥३॥ 
वह क्षेत्र जो और जेसा है तथा जिन विकारों 
वाला है, और जिस कारणसे जो हुआ है तथा ! 
क्षेत्रज्ञ भी जो और जिस प्रभाववाला है---वह | 
सब संक्षेपमें मुझसे सुन ॥ ३ ॥ 
ऋषिभिषेहुधा गीतं छन्दोभिविंविधे; पृथक्‌ । 
्रह्मत्रपदेस्चेव हेतुमद्धिर्विनिथितै; ॥४॥ 
यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञका तत्त्व ऋषियोंद्वारा 
बहुत प्रकारसे कहा गया है और विविध वेदमन्त्रो- 
द्वारा भी विभागपूर्वक कहा गया है तथा भळीमाँति | - 
# गीता अध्याय १५ इलोक ७ और उसकी 
टिप्पणी देखनी चाहिये । 
† गीता अध्याय १३ ३ळोक २३ और उसकी 
टिप्पणी देखनी चाहिये । 
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निश्चय किये हुए युक्तियुक्त त्रह्मसूत्रके पदोंद्वारा 
भी कहा गया है ॥ ४ ॥ 
महाभ्तान्यहंकारो बुद्विरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशकं च पश्च चेन्द्रियगोचराः।।५।। 

पाँच महाभूत, अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति 
भी तथा दस इन्द्रियाँ, एक मन और पाँच इनच्द्रियोंके 
विषय अर्थात्‌ शब्द, स्पशे, रूप, रस और गन्ध-- 
इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातञ्चेतना धृतिः । 
एतरक्ेत्रं समासेन सबिकारसुदाहृतम्‌ ॥ ६ ॥ 

तथा इच्छा, द्वे, सुख, दुःख, स्थूल देहका 
पिण्ड, चेतना%और ध्ृति|--इस प्रकार विकारों [के 

# शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी 
चेतन-इाक्ति | 

† गीता अध्याय १८ छोक ३४ से ३५ तक 
देखना चाहिये | 

{ पाचवे इळोकमें कहा हुआ तो क्षेत्रका 
स्वरूप समझना चाहिये और इस इलोकमे कै 

इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने चाहिये । 
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सहित यह क्षेत्र संक्षेपमें कहा गया ॥ ६ ॥ 
अमानिस्वमदम्मित्ममहिँसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचार्योपासनं शौच स्थैयेमात्मविनिग्रहः।।७॥ 
श्रेणताके अभिमानका अभाव, दम्भाचरणका 
अमाव, किसी भी प्राणीको किसी प्रकार भी न 
सताना, क्षमाभाव, मन-वाणी आदिको सरलता, 
श्रद्धा-भक्तिसहित गुरुकी सेवा, बाहर-भीतरकी 
शुद्वि, अन्तःकरणकी स्थिरता और मन-इन्दरियो- 
सहित शरीरका निग्रह || ७ ॥ 
इन्द्रियार्थेपु वैराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्ममृत्युजराव्याधिदु:खदोपालुदशनस्‌ ।।८॥ 
इस लोक और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंमें 


MRSS, न 
# सत्यतापूर्वंक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और 


उसके अन्नसे आहारकी तथा यथायोग्य बर्तावसे 
आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्धि- 
को बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग, द्वेष और 


कपटं आदि विकारोंका नाश होकर, अन्तःकरणका ' 


खच्छ हो जाना मीतरकी शुद्धि कही जाती है | 
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» आसक्तिका अभाव और अहंकारका भी अभाव, 
जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदिमें दुःख और 
दोषोंका बार-बार विचार करना ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारगृहादिषु । 
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥९॥ 

पुत्र, स्री, घर और धन आदिंमें आसक्तिका 
अभाव, ममताका न होना तथा प्रिय और अप्रियकी 
प्राप्तिमं सदा ही चित्तका सम रहना || ९ ॥ 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 
बिविक्तदेशसेवित्वमरतिजैनसंसदि ॥१०॥ 

मुझ परमेश्वरमें अनन्य योगके द्वारा अव्यभि- 
चारिणी भक्ति# तथा एकान्त और शुद्ध देझमें 
रहनेका खभाव और विषयासक्त मनुष्योंके 

! क केवळ एक सर्जशळिमान्‌ परमेश्वरको ही अपना 

खामी मानते हुए, खार्थ और अभिमानका त्याग 
करके, श्रद्धा और भावक्रे सहित परमग्रेमसे 
भगवानका निरन्तर चिन्तन करना “अव्यभिचारिणी? 


भक्ति दै 
). In Public [क ९३ | Sarayu Foundation Trust and eGangotri Init 


ब्‌ शाक, Avasthi 5गाधीमक्प़दीक्षा Trust Donations 
समुदायमें प्रेमका न होना || १० ॥ + 
अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तच्मज्ञानाथदशेनस्‌। | 
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा।११। 
अध्याक्षज्ञानमे% नित्यस्थिति और तत्तज्ञानके 
अर्थरूप परमात्माको ही देखना-यह सब ज्ञाना 
है और जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान | है- 
ऐसा कहा है || ११ ॥ 
ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्लुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१२॥ 
जो जानने योग्य है तथा जिसको जानकर 
॥ % जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवस्तु और अनात्मवस्तु 
। जानी जाय, उस ज्ञानका नाम “अध्यातज्ञान” है। 
न इस अध्यायके श्‍लोक ७ से लेकर यहाँतक 
जो साधन कहे हैं वे सब तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिमें 
हेतु होनेसे “ज्ञान” नामसे कहे गये 
{ ऊपर कहे हुए ज्ञानके साधर्नोसे जिपरीत जो 
मान, दम्म, हिंसा आदि हैं, वे अज्ञानकी वृद्धिमे 
हेतु होनेसे “अज्ञानः? नामसे कहे गये हैं । 
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मनुष्य परमानन्दको प्राप्त होता है, उसको मलीभाँति 
कहूँगा । वह अनादिवाला परम ब्रह्म न सत्‌ ही 
कहा जाता है, न असत्‌ ही ॥ १२॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्स्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१३॥ 

वह सब ओर हाथ-पैरवाला, सब ओर नेत्र, 

+ सिर और मुखवाला तथा सब ओर कानवाळा 

& है | क्योकि वह संसारमें सबको व्याप्त करके 

स्थित है | १३ ॥ 

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियबिवजितम्‌ । 

असक्त सर्वभूच्चेव निर्गुण गुणभोक्‍त्‌ च॥१४॥ 
बह सम्पूर्ण इन्द्रियोंके विषर्योको जाननेवाळा 

है, परंतु बास्तवमें सब इन्दियोसे रहित है तया 

7”. आसक्तिशक्षित होनेपर भी सबका घारण-पोषण 

ऋ आकाश जिस प्रकार वायु, अग्नि, जळ भर 
पृथ्वीका कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थिद 
- है, बेसे ही परमात्मा भी सबका कारणरूप होनेसे 
सम्पर्ण चरादर जगतको व्याप्त क्गके स्थित दै \ 
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करनेवाला और निगुण होनेपर भी गुर्णोको 
सोगनेत्राला है ॥ १४ ॥ र ९ 
बहिरन्तश्च झूतानासचरं चरभेव च। 
सक्ष्मत्वातदविज्ेथं दूरस्थं चान्तिकेच तत्‌१५ | 

वह चराचर सब भूतोके वाहर-मीतर परिपूण है | 
और चर-अचररूप भी वही है; और वह सूक्ष्म 
होनेसे अविद्वेय% है तथा अति समीपे और |. 
दूरमे भी स्थित वही है ॥ १५॥ «७ 
अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌। 
मृतभतं च तज्जेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
_ «जैसे सूर्पकी किरणोमें स्थित हुआ जळ 
सूक्ष्म होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं 
आता है, वैसे ही सवव्यापी परमात्मा भी सूक्ष्म 
होनेसे साधारण मनुष्योके जाननेमें नहीं आता है । 

नै वह परमात्मा सर्वत्र परिपूर्ण और सबका 
आत्मा होनेसे अत्यन्त समीप है । i 

† श्रद्वारहित, अज्ञानी पुरुषोके ळिये न 
जाननेके कारण बहुत दूर है । 
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वह परमात्मा विभागरहित एक रूपसे आकाश- 

के सदृश परिपूर्ण होनेपर भी चराचर सम्पूर्ण भूतोंमें 
विभक्त-सा स्थित प्रतीत होता है»; तथा वह 
जाननेयोग्य परमात्मा विष्णुरूपसे भूतोंको धारण- 
, पोषण करनेवाला और रुद्ररूपसे संहार करनेवाळा 
तथा ब्रह्मारूपसे सबको उत्पन्न करनेवाला है || १६॥ 
ज्योतिपामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते । 

ज्ञान जञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्टितम्‌ ॥ 

वह परब्रह्म ज्योतियोका भी ज्योति] एवं मायासे 

अत्यन्त परे कहा जाता है । वह परमात्मा बोधखरूप, 
जाननेके योग्य एवं तत्त्वज्ञानसे प्राप्त करनेयोग्य है. 

और सबके हृदयमें विशेषरूपे स्थित है ॥ १७॥ 

# जैसे महाकारा विभागरहित स्थित हुआ 

* मी घड़ोमें प्रथक-प्रथकके सद्शा प्रतीत होता है 
जैसे ही परमात्मा सब भूतोंमें एक रूपसे स्थित 

हुआ भी प्रथक-प्रथककी भाँति प्रतीत होता है । 

+ गीता अध्याय १५ शलोक १२ में देखना 

चाहिये । 
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इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ञेयं चोक्त समासतः। =¬ 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मङ्कावायोपपद्यते । ।१९। \ 

इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जाननेयोग्य 
परमात्माका खूप] संक्षेपसे कहा गया । मेरा 
भक्त इसको तखसे जानकर मेरे खरूपको प्राप्त 
होता है ॥ १८ ॥ 
प्रकृति पुरुष चैव विद्व्यनादी उभावपि । 
विकारांश्र गुणांश्चेव विद्धि प्रकृतिसम्भवान! १९) 

प्रकृति और पुरुष--इन दोनोंको हक ही तू 
अनादि जान । और राग-दवेषादि £ तथा 
त्रिगुणात्मक सम्पूर्ण पदार्थोको भी प्रकृतिसे ही 

ओ- उत्पन जान ॥ १९॥ 

७. रोक ५-६मे विकारसहित क्षेत्रका 
खरूप कहा है । 

नै श्लोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका 
साधन कहा है । 

| श्लोक १२ से १७ तक ज्वेयका खरूप 
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»  कार्यकरणकतंत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते । 
पुरुष; सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते।२०। 

काये और करणको † उत्पन्न करनेमें हेतु 
प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख-दुःखोंके 
मोक्तापनमें अर्थात्‌ भोगनेमें हेतु कहा जाता है ॥ 
पुरुषः प्रकृतिस्थो हि थुङ्क प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु।२१॥ 

्रकृतिमे| स्थित ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न 
त्रिगुणात्मक पदार्थोको भोगता है और इन गुर्णोका 

# आकाश, वायु, अग्नि, जळ और पृथ्वी 
तथा शब्द, स्पशे, रूप, रस, गन्ध--इनका नाम 
“कार्य? है । 

† बुद्धि, अहंकार और मन तथा श्रोत्र, त्वचा, 
रसना, नेत्र और प्राण एवं वाक, हस्त, पाद, 
उपस्थ ओर गुदा--इन १३ का नाम “करण? है । 

7 प्रकृति शब्दका अर्थ गीता अध्याय ७ शोक 
१४ में कही हुई भगवानकी त्रिगुणमयी माया 
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सङ्ग ही इस जीवात्माके अच्छी-बुरी योनियोंमें जन्म 
लेनेका कारण है ॥ ९१ ॥ _ 
उपद्रष्टानुमन्ता च भती भोक्ता हेर | 
परमात्मेति चाप्युक्ता देहेंडसिन्पुरुषः प 

इस देहमें स्थित यह आत्मा बाक प र 
ही है । वही साक्षी होनेसे उपद्रष्टा और य 
सम्मति देनेत्राळा होनेसे अनुमन्ता, सबका धारण- 
पोषण करनेवाला होनेसे भर्ता, जीवरूपसे भोक्त, 
ब्रह्मा आदिका भी खामी होनेसे महेश्वर ओर शुद्र 
सच्चिदानन्दघन होनेसे परमात्मा--एऐसा कहा 
गया है ॥ २२ ॥ 


पे, 
य एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुण; सह | 


सर्वथा वतेमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते 
ती र शग पुरुषको और गुणोंके सहित मर 


« सत्त्वगुणके ससे देवयोनिमै एवं रजोगुणकै 


सङ्गसे मनुष्ययोनिमे और तमोगुणके सङ्गसे 
पक्षी आदि नीच योनियोमें जन्म होता दै । 
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छ 2 ॥ जो मनुष्य तत्त्वसे जानता है#, वह सब प्रकार: 
कतव्य कम करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता || 
ध्यानेनात्मानि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना | 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। २४॥ 
उस परमात्माको कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुईं 
सूक्ष्म बुद्धिसे ध्यानके| द्वारा हृदयमें देखते हैं, 
अन्य कितने ही अन्य कितने ही ज्ञानयोगके[ द्वारा और दूसरे 
* दृश्यमात्र सम्पूर्ण जगत्‌, मायाका कार्य होनेसे 
क्षणभङ्खुर, नाशवान्‌) जड़ और अनित्य है तथा 
जीवात्मा नित्य, चेतन, निर्विकार और अविनाशी 
एवं शुद्र, बोषखरूप, सच्चिदानन्दघन परमात्माका ही 
सनातन अंश है, इस प्रकार समझकर सम्पर्ण मायिक 
पदाथोकि सङ्गेका सर्वथा त्याग करके परम पुरुष 
१7 परमात्मामें ही एकीभावसे नित्य स्थिद रहनेका नाम 
उनको “तत्त्वसे जानना” है | 

† जिसका वर्णन गीता अध्याय ६ में श्लोक 

११ से ३२ तक विस्तारपर्वक किया है | 
| जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में श्लोक 
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कितने ही कम॑योगके# द्वारा देखते हैं अर्थात्‌ 
प्राप्त करते हैं ॥ २४ ॥ 
अन्ये स्वेवमजानन्त; श्रुत्वान्येभ्य उपासते । 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः ॥ 
परंतु इनसे दूसरे, अर्थात्‌ जो मन्दबुद्विवाले पुरुष 
हैं; वे इस प्रकार न जानते इए दूसरोंसे अर्थात्‌ 
तत्त्वके जाननेवाले पुरुषासे सुनकर ही तदनुसार 
उपासना करते हैं और वे श्रवणपरायण पुरुष भी 
मृत्युरूप संसार-सागरको निःसंदेह तर जाते हैं ॥ 
यावत्संजायते किंचित्सर्वं स्थावरजङ्गमस्‌ । 
्ेत्रक्षेत्ज्ञसंयोगात्तद्विद्धि भरतषभ ॥२६॥ 
हे अजुन | यावन्मात्र जितने भी स्थावर-जङ्गम प्राणी 
उत्पन्न होते हैं, उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके 
संयोगसे ही उत्पन्न जान ॥ २६ ॥ 
समं सवेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 
_विनश्यत्खविनञ्यन्तं य; पश्यति स पश्यति ॥ 
# जिसका वर्णन गीता अध्याय २ में श्लोक 
४० से अध्यायसमाप्तिपर्यन्त विस्तारपर्व किया है। 
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... परमेश्वरको समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने- 
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जो पुरुष नष्ट होते हुए इस चराचर भूतोमें 
परमेश्वरको नाशरहित और समभावसे स्थित देखता 
है, व्ही यथार्थ देखता है ॥ २७ ॥ 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिस्‌॥ 
क्योंकि जो पुरुष समे समभावसे स्थित 
जे) 
को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गतिको प्राप्त 
होता है ॥ २८ ॥ 
मृत्यव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः | 
य; पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पर्ति ।२९। 
और जो पुरुप सम्पूर्ण कर्मॉको सब प्रकारसे 


प्रकृतिके द्वारा ही किये जाते इए देखता है और 
आत्माको अकर्ता देखता है, वही यथार्थ देखता है २९, 


पदा भृतप्रथग्भावसेकस्थमनुपञ्यति । 

तत एव च विस्तार ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥३०॥ 
जिस क्षण यह पुरुष भूतोंके प्रथक-प्रथक 

भावकी एक परमात्मामें ही स्थित तथा उस 
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परमात्मासे ही सम्पूणं अतोंका विस्तार देखता है, 
उसी क्षण वह सच्चिदानन्दघन ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 
अनादिस्वान्निशुणस्वास्परमात्मायमव्ययः । 
शरीरस्थोऽपि कोम्तेय न करोति न लिप्यते ॥ 
हे अजुन ! अनादि होनेसे और निर्गुण होनेसे 
यह अविनाशी परमात्मा शरीरमें स्थित होनेपर भी 
वास्तवमें न तो कुछ करता है और नळिप्तही ' 
होता है ॥ ३१ ॥ 
यथा संगत सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सकेत्रावस्मितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते॥३२॥ 
जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म 
होनेके कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देहमें 
सवत्र स्थित आत्मा निर्गुण होनेके कारण देहके | 
गुणोसे लिप्त नहीं होता ॥ ३२ ॥ 
यथा प्रफाशयत्यक; कृत्स्स छोकगिए रवि | 
क्षत्र क्षत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।।३३॥ 
है अजुन | जिस प्रकार एक द्वी सूर्य इस 
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सम्पर्ण ब्रह्माण्डको प्रकाशित करता है, उसी प्रकार 
एक ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ 
त्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तर ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌ ॥३४॥ 

हस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको% तथा 
कायेसहित प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञान- 
नेत्रोद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन प्रम 
ब्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं ॥ ३४ | 
3“तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिपत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशाख्ने श्रीकृष्णारजुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञ- 

विभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 

अथ चतुर्दश्ोज्ध्यायः 
श्रीभगवाबुवाच 


पर भय! प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमस्‌ । 
जज्जञात्या मुनय; सर्वे परां सिद्धिमितो गताः।१। 
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श्रीभगवान्‌ बोले--ज्ञानोंमे भी अति उत्तम 
उस गरम ज्ञानको में फिर कहूँगा, जिसको 
जानकर सब मुनिजन इस संसारसे मुक्त होकर 
परम सिद्विको प्राप्त हो गये हैं ॥ १ हि] 
इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधम्यमागता; । 
सर्गे5पि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च॥२॥ 

इस ज्ञानको आश्रय करके अर्थात्‌ धारण 
करके मेरे खरूपको प्राम हुए पुरुष सृष्टिके 
आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलयकालमें 
भी व्याकुळ नहीं होते ॥ २ ॥ 

योनिम ९ तसिन्गभं 

मम योनिमहदूत्रहा तसिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सवेभ्नतानां ततो भवति भारत ॥३॥ 

हे अजुन | मेरी महत-ब्रह्रूप म्लमप्रकृति 
सम्पूण भूतांकी योनि है अर्थात्‌ गर्माधानका 
स्थान है और मैं उस योनिमें चेतन समुदायरूप 
गर्भको स्थापन करता हूँ । उस जड-चेतनके 

संयोगसे सब भूतांकी उत्ति होती है ॥ ३ ॥ 

स्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः। | 
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¬) > तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता । | 
| हे अर्जुन ! नाना प्रकारकी सब योविये 
जितनी मर्तियाँ अर्थात्‌ शरीरघारी प्राणी उत्पन 
होते हैं; प्रकृति तो उन सबकी गर्भ 
धारण करनेवाली माता है और मैं बीजको 
| स्थापन करनेवाला पिता हूँ ॥ ४ ॥ 

| „ सर्वं रजस्तम इति गुणा; प्रकृतिसम्भवा! । 
| निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥५। 
हे अर्जुन ! सत्ततगुण, रजोगुण और 
तमोगुण--ये प्रकृतिसे उत्मन्न तीनों गुण 
अविनाशी जीवात्माको दारीरमें बाँधते हैं ॥ ५ ॥ 

तत्र स्वं निर्मलत्वात्मकाशकमनामयम्‌ । 
| _„ सुखसङ्गेन बध्नाति ज्ञानसङ्गेन चानघ ॥६| 
| हे निष्पाप ! उन तीनों गुणोंमें सत्वगुण तो 
निर्मल होनेके कारण प्रकाश करनेवाला और 
विकाररहित है, वह सुखके सम्बन्धसे और ज्ञानके 
सम्बन्धसे अर्थात्‌ उसके अभिमानसे बाँवता है ॥६ 
रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्धवम्‌ । 


| 

| 
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Vin है Sahib 8ए॥५७॥ Vani Trus 
वध्नाति कोन्तेय कराड देहि 

नाति कोन्तेय कर्मसङ्गेन र हिनम्‌ ।|७॥। 


हे अर्ज 
ह न! रागरूप रजोगुणको कामना और 
जे उतपन्न जान । बढ़ इस जीवात्माको | 
हु ] के और उनके फलके सम्बन्धसे बाँधता है॥५७॥ . 
शा द्वि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
20 wl भारत ॥८॥ 
Pe न दहाभिमानियोंको मोहित 
नेवाळे तमोगुणको तो अज्ञानसे उत्पन्न जान | 
वह रस जोवात्माको प्रमाद#, आल्य] औ 
निद्राके हारा बाँधता हे || ८ || 
ते सजयति रज; कर्मणि भारत | 
2. इ तु हा प्रमादे संजयत्युत ॥९॥ 
उ: सत्वगुण सुखमें छगाता है और 


रजोगुण क मे तः 
SADR iT ज दा तो ज्ञानको ढककर तो ज्ञानको ढककर | 


[ Donations 


*इम्दरियाँ और अन्त क 
का १ "त.करणको व्यर्थ चे ट्ाओं 
ग नाम “प्रमादः हे ॥ व्यर्थ चष्टाओं- 


° 
।वतेव्यकमें अप्रवरि 
नाः अप्रवृपिखा नि क 
म “ळ्या है | इपिरूप निरुद्यमताका 
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| 
२२ प्रमादमै भी लगाता है ॥ ९ ॥ 
|. जस्तमथाभिन्नय सर्वं भवति भारत । 
रजः सत्व तमश्चव तम सत्त्व रजस्तथा ॥१०॥। 
हे अर्जुन ! रजोगुण और तमोगुणको दवाकर 
सत्त्वगुण, सत्तमुण और - तमोगुगको दवाकर 
रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुणको दवाकर 
| तमोगुण होता है अर्थात्‌ बढ़ता है ॥ १० ॥ 
सर्वद्वारेषु देहेऽसिन्प्रकाश उपजायते। . 
ज्ञानं यदा तदा विद्याहिवृद्धं सच्वमित्युत।११॥ 
जिस समय इस देहमें तथा अन्तःकरण और 
इर्द्रियोंमें चेतनता और ब्विकशक्ति उत्पन होती है, 
| उस समय ऐसा जानना चाहिये कि सत्वगुण 
८” बढाहै॥११॥ 
लाभ प्रवृत्तिरारस्भ कमंणामशम स्पृहा। 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्ध भरतषभ ॥१२॥ 
हे अर्जुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोम, प्रवृत्ति, 
खाथबुद्विसे कर्मोका सकामभावसे आरम्भ अशान्ति 
और बिप्रयभोगोंकी छालसा--यें सब उत्पन 
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होते हैं ॥ १२ ॥ 
अभ्रकाशोअ्बततिश्च प्रमादो मोह एव च । 
तमस्येतानि जायन्ते विबुद्धे कुरुनन्दन ।।१३।। 
हे अर्जुन ! तमोगुणके बढ़नेपर अन्तःकरण और 
इन्द्रियोमें अप्रकाश, कतेव्य-करमोमें अप्रवृत्ति और 
प्रमाद अर्थात्‌ व्यथ चेष्टा और निद्रादि, अन्तः 
करणकी मोहिनी वृत्तियाँ--ये सब ही उत्पन्न 
होते हैं ॥ १३ ॥ 
यदा सच बद तु प्रलयं याति देहभृत्‌ । 
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ।।१४।। 
जब यह मनुष्य सत्त्गुणकी बृद्धिमें मृत्युको 
प्रात होता है, तब तो उत्तम कर्म करनेवालोंके 
निम दिव्य खर्गादि छोकोंको प्राप्त होता है ॥१४॥ 
रजसि प्रलयं गत्या कर्मसङ्गिषु जायते । । 
तथा प्रलीनस्तमसि सृढयोनिपु जायते ॥१५॥ | 
रजोगुणके बढ़नेपर मृत्युको प्राप्त होकर कर्मो- 
को आसक्तिवाले मनुष्योंमें उत्पन्न होता है; तथा 
तमोगुणके बढ्नेपर मरा हुआ मनुष्य कीट, पु 
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$ “आदि मढयोनियोमें उत्पन होता है ॥ १५॥ 
र्मणः सुकृतस्याहुः सास्विक निर्मल फलम्‌ । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌॥१६॥ 
श्रेष्ठ कर्मका तो सात्विक अर्थात्‌ सुख, ज्ञान और 
वेराग्यादि निर्मळ फल कहा है; राजस कर्मका फल 
| दुःख एबं तामस कर्मका फल अज्ञान कहा है ॥ १६॥ 
| ` सच्चात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च । 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव च ॥१७॥ 
सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर रजोगुण- 
से निस्संदेह लोभ तथा तमोगुणसे प्रमाद ओर 
मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है ॥ १७॥ 
ऊध्वं गच्छन्ति स्वरा मध्ये तिष्टन्ति राजसा! | 
| _जघन्यशुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा! || । 
सत्त्वगुणमे स्थित पुरुष सर्गादि उच्च लोकोंको 
जाते हैं; रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष मध्यमे 
अर्थात्‌ मनुष्पलोकमे ही रहते हैं और तमोगुणके 
कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आळस्यादिमें स्थित 
00 इसी अध्यायके छोक ? ३में देखना चाहिये। 
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७ श्राँमद्वगवद्वार्ता 
तामस पुरुष अधोगतिको अर्थात्‌ कीट, पद्चु आदि ˆ 
नीच योनियोंको तथा नरकोंको प्राप्त होते हैं || १८॥ 
नान्यं गुणेभ्य; कर्तारं यदा द्रश्टानुपश्यति | 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ।१९। 

जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य 
किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे ; 
अत्यन्त परे सच्चिदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको : 
तत््रसे जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको 
प्राप्त होता है || १९ || 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादु;खेबिंयुक्तो5मृतमडनुते ॥२०॥ 
__ पह पुरुष शरीरकी% उत्यत्तिके कारणरूप इन 

* बुद्धि, अहंकार और मन तथा पाँच » 
ज्ञनेद्धियाँ, पाँच कमेंन्द्रियाँ, पाँच भूत, पाँच | 
इन्द्रियोके विषय- इस प्रकार इन तेईस तत्त्वांका 
पिण्डरूप यह स्थूळ शरीर, प्रकृतिसे उत्पन्न होने- 
वाले गुणोंका ही कार्य है, इसलिये इन तीनों 
गुणोंको इसकी उत्पत्तिका कारण कहा है | | 

eGangotri Initial 
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, तीनों गुणोंको उल्लङ्घन करके जन्म, मृत्यु, 


वृद्धावस्था और सब प्रकारके दुःखोसे मुक्त हुआ 
परमानन्दको प्राप्त होता है ॥ २० ॥ 
अजुन उवाच 
कलिंङ्गस्रीन्गुणानेतानतीतो भवति. प्रभो । 
किमाचारः कथं चतांस्रीन्गुणानतिवतेते ।२१। 
अजुन बोले- इन तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष 
किन-किन लक्षणोंसे युक्त होता है और किस प्रकारके 
आचरणोंवाला होता है; तथा है प्रभो ! मनुष्य किस 
उपायसे इन तीनों गुणोंसे अतीत होता है ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 
न दवेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्झति।२२। 
श्रीमगवान्‌ बोले- हे अजुन ! जो पुरुष सत्त्व- 


गुणके कार्यरूप प्रकाशको» और रजोगुणके कायरूप 
_गुगकेकायरूप प्रकाशको# औररजोगुगर्क कायरून 


# अन्तःकरण और इद्धियादिकाम आळस्यकाः 
अभाव होकर जो एक प्रकारकी चेतनता होती है, 
उसका नाम “प्रकाश” है । 
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श्रीमद्भगवद्तीता 


प्रवृत्तिको तथा तमोगुणके कार्यरूप मोहको# भी न 
तो प्रवृत्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त 
होनेपर उनकी आकाङ्खा करता है| ॥ २२ ॥ 
उदासीनवदासीनो गुगैयो न विचाल्यते | 
गुणा बनत इत्येव यो5वतिष्ठति नेड़ते ॥२३॥ 
जो साक्षीके सदृश स्थित हुआ गुणोंके द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही 
* निद्रा और आलस्य आदिकी बहुलतासे 
अनतःकरण और इन्द्रियोंमें चेतनशक्तिके लय 
होनेको यहाँ “मोह” नामसे समझना चाहिये । 
† जो पुरुष एक सचिदानन्दधन परमात्मामें 
ही नित्य, एकीभावसे स्थित हुआ इस त्रिगुणमयी 
भायाक प्रपञ्चखूय संसारसे सर्वथा अतीत हो गया जु 
है, उस गुणातीत पुरुपके अभिमानरहित अन्त:- | 
करणमें तीनों गुणोंके कार्यरूप प्रकाश, प्रबृत्ति और 
मोहादि बृत्तियोके प्रकट होने और न होनेपर किसी 
कालमें भी इच्छा-द्रेप आदि विकार नहीं होते हैं, 
यही उसके गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान ढक्षण हैं | 
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ुणोमें वरतते# हैं--एसा समझता हुआ जो 
०) -सचिदा नन्दन परमातामें एकीमावसे स्थित रहता 
| है एवं उस स्थितिसे कभी विचलित नहीं होता ॥ 

'खसुख; स्वस्थ: समलोष्टाशमकाश्वन; । 

तुव्यप्निया प्रियो धीरस्तुस्यनिन्दात्मसंस्तुतिः॥ 
जो निरन्तर आत्मभावमें स्थित, दुःख-सुखको 
समान समझनेवाळा, मिट्टी, पत्थर और स्वर्णमें 
समान भाववाला, ज्ञानी, प्रिय तथा अप्रियको एक- 
सा माननेवाला और अपनी निन्दा-स्तुतिमें भी 
समान भात्रवाला है ॥ २४ ॥ 
मानापसानयास्तुल्यस्तुट्या ।मत्रारपक्षया; | 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीत स उच्यते।२५। 
मान और अप्रमानमें सम है, मित्र और 
वेरीके पक्षमें भी सम है एवं सम्पण आरम्भोंमें 
= कतापनके अभिमानसे रहित हे, वह पुरुष गुणातीत 
` कहा जाता है ॥ २५ ॥ 

कै त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्न हुए अन्तःकरणके 
सहित इन्द्रियोंका अपने-अपने विषयोंमें विचरना 
ही “गुणोंका गुणोंमें बरतना” है । 


| 
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मा च यांऽव्याभ्चारंण भाक्तयागेन सेवते । 
स गुणान्समतीत्यंतान्त्रह्मभ्गयाय करपते।२६। 
और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्तियोगके# द्वारा 
मुझको निरन्तर भजता है, वह भी इन तीनों 
गुणोंको भलीमाँति लॉघकर सचिदानन्द्घन ब्रह्मको 
प्राप्त होनेके लिये योग्य बन जाता है || २६ ॥ 

ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। : 

शाश्वतस्य च धमेस्य सुखस्येकान्तिकस्य च।२७। | 
क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्मका और अमृतका 
तथा नित्यधर्मका और अखण्ड एकरस आनन्दका 

आश्रय मैं हूँ ॥ २७ || 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशाख्ने श्रीकृष्णार्डुनसंवादे गुणत्रयविभाग- 

योगो नाम चतुर्दशोऽब्यायः || १४॥ | 

| 

| 


ने केवळ एक सर्वेराक्तिमान्‌ परमेश्वर वासुदेव 
भगवानूको ही अपना खामी मानता हुआ, खार्थ 
और अभिमानको त्यागकर, श्रद्धा ओर भावके 
सहित, परम प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेको 
“अव्यभिचारी भक्तियोग” कहते हैं । 
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अथ पञ्चदञ्रो ऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

उश्वेसलमध;शाखमथत्थ प्राहुरव्ययम्‌ । 

छन्दांसि यस्य पणौनि यस्तं वेद स वेदवित्‌।१॥ 
श्रीमगत्रान्‌ बोले- आदिपुरुष परमेश्वररूप 

प़लवाले# और ब्रह्मारूप मुख्य शाखा- 


ह.) 


| 


| वाळे! जिस संसाररूप पीपळके वृक्षको 
क आदिपुरुप नारायण वासुदेव भावान्‌ ही 
नित्य और अनन्त तथा सबके आधार होनेके 
कारण और सबसे उपर नित्यधाममें सगुणरूपसे 
वास करनेके कारण उऊध्वनामसे कहे गये हैं 
और वे मायापति, सवशक्तिमान्‌ परमेश्वर ही इस | 

~ संसाररूप वृक्षके कारण हैं, इसलिये इस संसारवृक्ष- ] 

6 को “उध्वेमृठवाला!' कहते ह्‌ । 

| † उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उतत्तिवाला होनेके 
कारण तथा नित्यधामसे नीचे ब्रह्मलोकमें वास करनेके 
कारण, हिरण्यगर्भछूप ब्रह्माको परमेश्वरकी अपेक्षा 
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अविनाशी# कहते हैं, तथा बेद जिसके 
पत्तो कहे गये हैँ--उस संसाररूप वृक्षको ˆ 
जो _ पुरुष मृलसहित तत्त्वसे जानता है, वह 
वेदके तात्मयको जाननेबाला है ॥ १ ॥ 
(अध: कहा है और वही इस संसारका किस्तार 
करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा हे, इसलिये 
इस संसारबृक्षको “अध:झाखावाळा!) कहते हैं | : 

कॅ इस वृक्षका मळ कारण परमात्मा अविनाशी है 
तथा अनादिकालसे इसकी परम्परा चळी आती है, 
इसलिये इस संसारवृक्षको “अत्रिनाशी'” कहते हैं | 

| इस इश्षकी शाखारूप ब्रह्मासे प्रकट होनेवाले 
और यज्ञादिक कर्मोके द्वारा, इस संसाखक्षकी रक्षा 
और वृद्धिके करनेवाले एवं शोमाको बढ़ानेवाले 
होनेसे वेद “पत्ते? कहे गये हैं | 

][ भगवानूकी योगमायासे उत्पन्न हुआ संसार 
क्षणभहुर, नाशवान्‌ और दुःखरूप है, इसके 
चिन्तनको त्यागकर, केवळ परमेश्वरका ही नित्य- 
निरन्तर, अनन्यप्रेमसे चिन्तन करना “वेदके तातर्य- 
को जानना” है | 
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अधश्राध्व॑ प्रखुतास्तस्य शाखा 
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। 
अधश्च मुलान्यनुसंततानि 
कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥ २॥ 

उस संसारबृक्षकी तीनों गुणोरूप जलके द्वारा 
बढी हुई एवं विषय#भोगरूप कोंपलोंवाळी देव, 
मनुष्य और तिर्यक आदि योनिरूप शाखा 
नीचे और उपर सवत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य- 
लोकमें ]कमेकि अनुसार बाँवनेवाली अहंता-ममता 
# शब्द, स्प, रूप, रस और गन्ध--ये पाँचों 
स्थूळदेह और इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 
उन झाखाओंकी “कोंपळोंके” रूपमें कहे गये हैं । 
तै मुख्य शाखारूप ब्रह्मासे सम्पूण लोकोंके 
सहित देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनियोंकी 
तपत्ति और विस्तार हुआ है, इसलिये उनका यहीं 
“शाखाओं करे” रूपमें वर्णन किया है 
| अहंता, ममता और वासनारूप मलोंको 
केवल मनुष्ययोनिमें कर्मोके अनुसार बाँधनेवाढी 


ल क्ला 
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ओर वासनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी 

लोकोंमें व्याप्त हो रही हैं ॥ २ ॥ 3 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते 
नान्तो न चादिर्न च संग्रतिष्ठा। 
अश्वत्थमेनं सुचिरूढसल- 
मसद्गशस्त्रणः दढेन छिख्ा॥३॥| 

इस संसारवृक्षका स्वरूप जैसा कहा है, वेसा । 
यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता; क्योंकि न ; 
कहनेका कारण यह है कि अन्य सब योनियोमे | 
तो केवळ पूर्वक्कत कोके फळको भोगनेका ही 
अधिकार है और मनुष्ययोनिमें नवीन कर्मोके 
करनेका भी अधिकार है । 

* इस संसारका जैसा स्वरूप शास्रोमें वर्णन | 
किया गया है और जैसा देखा-सुना जाता है, 
वसा तत्त्वज्ञान होनेके पश्चात्‌ नहीं पाया जाता, 
जिस प्रकार आँख खुळनेके पश्चात्‌ स्वप्नका 
संसार नहीं पाया जाता । 
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तो इसका आदि है और न अन्त है|तथा न 
इसकी अच्छी प्रकारसे स्थिति ही है| । इसलिये इस 
अहंता, ममता और वासनारूप अति दृढ़ मूलवाल 
संसारखूप पीपलके वृक्षको दृढ़ वेराग्यरूप३ शखद्वारा 
~ en नेक, जन 

% इसका आदि नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
यह है कि इसकी परम्परा कबसे चली आती हैं, 
इसका कोई पता नहीं है । 

न इसका अन्त नहीं है, यह कहनेका प्रयोजन 
' यह है कि इसकी परम्परा कबतक चळता रहेगी, 
इसका कोई पता नहीं है । 


| | इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी न हां हैं, यह 

है कि वम 
| , कहनेका प्रयोजन यह है कि वास्तवर्म यह र 
7 7 क्षणप्रहुर और नारावानू हैं । 


§ ब्रह्मलेकतकके भोग क्षणिक या 
हैं, ऐसा समझकर, इस संसारके समस्त वितरयमागा- 
में सत्ता, सुख, प्रीति और रमणीयताका न भासना 
ही दृढ़ “वैराग्यछप शख” है) 
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१ Avasthi Sanit Ae प्रात Donations 
[टकर । ३ ॥ 
ततः पढं तत्परिमार्शितव्यं 
यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भय! | 
तमंघ चाद्य पुरुप प्रपद्य 
यतः प्रवृत्ति; प्रसृता पुराणी ॥ ४॥ 
उसके पश्चात्‌ उस परम-पदरूप परमेश्वरको 
भळीमाँति खोजना चाहिये, जिसमें गये हुए पुरुष | 
फिर लोटकर संसारमै नहीं आते और जिस ५ 
परमेश्वरसे इस पुरातन संसार-बृक्षकी प्रवृत्ति 
बिस्तारको प्राप्त हुई है, उसी आदिपुरुष नारायणके 
मै शरण हूँ---इस प्रकार दृढ निश्चय करके उस 
परमेश्वरका मनन ओर निदिध्यासन करना चाहिये | 
निमौनमोहा जितसङ्गदोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः | |“ 
स्थावर, जङ्गमरूप यावन्मात्र संसारके चिन्तन- 
का तथा अनादिकालसे अज्ञानके द्वारा दढ हुई अहंता, 
ममता और वासनारूप मलोंका त्याग करना ही 
संसारइक्षका अवान्तर “परलोके सहित काटना है!! | 
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अध्याय १५ २४९ 
जला Sahib Bhuvan Vani Trugiponations 
हन्देबिंमुक्ताः सुखदुःखसश्ञः 

* गेच्छन्त्यमढा पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५ ॥ 

जिसका मान और मोह नष्ट हो गया हैं, 

जिन्होंने आसक्तिरूप दोषको जीत लिया है, 

जिनकी परमात्माके खरूपमें नित्य स्थिति है और 

जिनकी कामनाएँ पूर्णरूपसे नष्ट हो गयी हैं-- 

|... वे सुख-दुःख नामक इन्द्रोंसे विमुक्त ज्ञानीजन | 

/ उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हे ॥ ५ ॥ | 
न तद्भासयते सर्यो न शशाङ्को न पावक; | 

यद्वत्वा न निवतैन्ते तद्धाम परमं मम ।॥॥६॥ | 

जिस परमपदको प्राप्त होकर मनुष्य छोटकर | 

संसारमै नहीं आते, उस खयंप्रकाश परमपदको | 

न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और | 

2 न अग्नि ही; वही मेरा परमधाम है || ६ ॥ | 

ममैवांशो जीवलोके जीवभुतः सनातनः । | 

मन(पष्ठानी न्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति।७॥ | 

«परमधाम का अर्थ गीता अध्याय ८ | 

छोक २१ में देखना चाहिये । | 
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RX Avasthi ३० रना Trust Donations 

इस देहम यह सनातन जीवात्मा मेरा हो अंश 

# और वही इन प्रकृतिमें स्थित मन और पाँचो 

इन्द्रियोंको आकर्षण करता है ॥ ७ ॥ 

शरीर यदवाम्मोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः । 

चज १, ९ एज कप 

गृहीत्व॑तानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ।८। 
वायु गन्धके स्थानसे गन्धको जसे ग्रहण करके | 

~ EN > CNN ~ | 

ले जाता है, वेसे ही देहादिका खामी जीवात्मा ! 

भी जिस शरीरका त्याग करता है, उससे इन ५ 

मनसहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर जिस 

शरीरको प्राप्त होता है---उसमें जाता है ॥ ८॥ 

श्रात्र चक्षु स्पशेनं च रसनं प्राणमेव च । 

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥९॥ 

[ जेसे विभागरहित खित हुआ भी महाकारा 
षटाग पथक प्रथककी भाँति प्रतीत होता है, वैसे £ 
ही सब भूतोंमें एकीरूपसे स्थित हुआ भी परमात्मा 
दपकपयकको माति प्रतीत होता है, इसीसे देहमें 
स्थित जीवात्माको भगवानूने अपना “सनातन 
अंश” कहा है | 


कः 
५ 
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अध्याय १५ २४३ 
छ Avasthi 5 प्र Bhuvan और प्यावी ations 
वात्मा श्रत्रि, चक्षु और त्वचाका तथा 


» रसना, घ्राण आर मनको आश्रय करक--भथात्‌ 


इन सवके सहारेसे ही विषयोंका सेवन करता है ।।९॥ 
उत्क्रामन्तं स्थित वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌। 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुपः ॥ 
शरीरको छोड़कर जाते हुएको अथवा शारीरमें 
स्थित हुएको अथवा वित्रयोंको भोगते इएको इस 
प्रकार तीनों गुणोंसे युक्त हुएको भी अज्ञानीजन 
नहीं जानते, केवळ ज्ञानरूप नेत्रोंवाळे विवेकशील 
ज्ञानी ही तत्त्वसे जानते हें || १० ॥ 
यतन्तो योगिनश्चैनं पञ्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोऽप्यक्रतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥ 
यत्न करनेवाले योगीजन भी अपने हंद्यमें 
स्थित इस आत्माको तच्वसे जानते हैं; किंतु जिन्होंने 
अपने अन्तःकरणको शुद्र नहीं किया है, ऐसे 
अज्ञानीजन तो यत्न करते रहनेप्रर भी इस आत्माको 
नहीं जानते ॥ ११ ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगङ्कासयतेऽखिलम्‌ । 
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१११ Avasthi 55 FRR Donations | 
यञ्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्वि मामकम्‌ ॥ 
सुर्यमें स्थित जो तेज सम्प्रण जगतको प्रकाशित ? 
करता है तथा जो तेज चन्द्रमामें है और जो अग्निमे | 
है---उसको तू मेरा ही तेज जान || १२ ॥ | 
गामाविश्य च मृतानि धारयाम्यहमोजसा । | 
पुष्णामि चोपधी सर्वाः सोमो भत्वा रसात्मक!) 
और मैं ही पृथ्वीमें प्रवेश करके अपनी शक्तिसे । 
सब भूतोंको धारण करता हूँ और रसखरूप ५ 
थति अमृतमय चन्द्रमा होकर सम्पर्ण ओषधियोंको 
अर्थात्‌ वनस्पतियोको पुष्ट करता हूँ || १३ ॥ 
अह वधानरो भृत्या प्राणिनां देहमाश्रितः 
एणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ ॥ 
मैं ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित रहनेवाला 
प्राण और अपानसे संयुक्त वैश्वानर अग्निरूप 
होकर चार» प्रकारके अन्नको पचाता हूँ ॥१४॥ 
# भक्ष्य, भोज्य, ले और चोष्य, ऐसे चार 
प्रकारके अन्न होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया 
जाता है, वह भक्ष्य' है---जैसे रोटी आदि और जो 


नै 
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Vinay Avasthi 5 याय? Yn Trust के 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
वेदैश्च सर्बैरहमेव वेद्यो 
वेदान्तकरद्वेदबिदे चाहम्‌ ॥१५॥ 
मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तर्यामीरूपसे 
खित हूँ तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और अपोहन% 
होता है और सब वेदोंद्वारा में ही जाननेके योग्या 
हूँ तथा वेदान्तका कर्ता और वेदोंको जाननेत्राला 
मी मैं ही हूँ ॥ १५॥ 


निगला जाता है, वह “भोज्य? है-जैसे दूध आदि 


तथा जो चाटा जाता है, वह 'छेझ' है-जैसे 
चटनी आदि और जो चूसा जाता है, वह “चोष्य! 
है-जैसे ऊख आदि | 

# विचारके द्वारा बुद्विमें रहनेवाळे संशय, 
विपर्यय आदि दोगोंको हटानेका नाम“अपोहन” है । 

+ सर्ववेदोंका तात्पर्य परमेश्वरको जनानेका 
है, इसलिये सब बेदोंद्वारा “जाननेके योग्य” एक 
परमेश्वर ही है । 
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Vi vasthi Sahib कै Vani Trust Donations 
दॉविमों पुरुषों ठोके करश्ाक्षर एवं च । 
क्रः सर्वाणि भृतानि कूटखोऽक्षर उच्यते ॥ 
इस संसारमै नाशवान्‌ और अविनाशी भी ये 
दो प्रकारके पुरुष हैं | इनमें सम्पूर्ण भूतप्राणियों- 
के शरीर तो नाइावान्‌ ओर जीवात्मा अविनाशी 
कहा जाता हैं || १६॥ ' 
उत्तमः पुरुपस्त्वन्यः परमास्मेस्युदाहृतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य ब्रिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥ 
इन दोनोंसे उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, जो 
तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण-पोषण 
करता है एवं अत्रिनाशी परमेश्वर और परमात्मा 
इस प्रकार कहा गया है || १७ || 
यसारक्षरमतीतोऽहमक्षरादापि चोत्तमः । 
कै गीता अध्याय ७ इळोक ४-५ में जो अपरा 
ओर परा प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तथा अ० 
१२ खोक १ में जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके नामसे 
कहे गये हैं, उन्हीं दोनोंका यहाँ क्षर और अक्षर- 
के नामसे वर्णन किया है | | 
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Vinay Avasthi sa diva ani Trust एणादीपी | 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम; ॥ 


क्योकि में नाशवान्‌ जडबग क्षेत्रसे तो सर्वथा 
अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मासे भी उत्तम हूँ, 
इसलिये लोकमें और वेदमें भी पुरुषोत्तम नामसे 
प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥ 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुपोत्तमम्‌ । 
स सर्वैविङ्कजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥ 
भारत ! जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्त्वसे 
पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकारे 
निरन्तर मुझ वासुदेव परमेशरको ही भजता है ॥ 
इति गुह्यतमं शास्रमिदमुक्त मयानघ | 
एतद्वद्ध्वा बुद्विमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥ 
हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शास्र मेरेद्वारा कहा गया, इसको त्से 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता हे ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिषत्सु बरह्मविद्यारया 
योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे पुरुषोत्तमयोगो 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
त्रापरमात्सर्न नम 


अथ पोडग़ो ऽध्यायः | 
श्रीभगवानुवाच | 
अभयं सन्त्संशुद्वज्ञीनयोगव्यवस्यितिः | | 
दान दमश्च यज्ञश्च स्वाष्यायस्तप आजेवम्‌ | ।१॥। | 
श्रीभगवान्‌ बोले-भयका सवथा अभाव | 
अन्तःकरणकी पर्ण निर्मळता, तत्त्वज्ञाके लिये | 
ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ स्थिति# और सात्विक | 
दाना, इन्द्रियोंका दमन, भगवान्‌, देवता और | 
गुरुजनोंकी प्रजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मो- | 
का आचरण एवं वेदशाखोका पठन-पाठन तथा | 
* परमात्माके खरूप्रको तत्त्वसे जाननेके लिये | 
सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें एकीमावसे ' 
ष्यानकी निरन्तर गाढ़ स्थितिका ही नाम “ज्ञान- 
योगब्यवस्थिति” समझना चाहिये | | 
† गीता अध्याय १७ इलोक २० में जिसका 
बिस्तार किया है । 


| 
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अध्याय १६ २४९ 
भगवानके नाम और गुणोंका कीर्तन, खधमंपालन- 
के लिये कष्टसहन और शरीर तथा इन्द्रयोंके 
सहित अन्तःकरणकी सरलता ॥ १ ॥ 
अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपशुनम्‌ । 
दया भ्रतेष्वलोलुप्स्वं मादेवं हीरचापलम्‌ ॥२॥ 
मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना, यथाथ ओर प्रिय भाषण, 
अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका न होना, 
कमोमिं कर्तापनके अभिमानका त्याग, अन्तःकरण- 
को उपरति अर्थात्‌ चित्तकी चश्चलताका अभाव, 
किसीकी भी निन्दादि न करना, सब भूतप्राणियोंमें 
हेतुरहित दया, इच्द्रियोंका विषयोंके साथ संयोग 
होनेपर भी उनमें आसक्तिका न होना, कोमलता, 
लोक और शाखसे विरुद्ध आचरणमें टजा और 
व्यर्थं चेष्टाओंका अभाव ॥ २ ॥ 
% अन्तःकरण और इच्द्रियोंके द्वारा ere EC 
निश्चय किया हो, यैसे-वा-वैसा ही प्रिय शब्दों 
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तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता | 
भर्वान्त सम्पदं देवीमभिजातस्य भारत ॥३॥ 
तेज, क्षमा, घय, बाहरकी शुद्धि | एवं किसी- 
में भी शत्रुभावका न होना और अपनेमें पज्यताके 
अभिमानका अभाव---ये सव तो हे अजुन | देवी- 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुपके लक्षण हैं ॥३॥ 
दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोध; पारुष्यमेव च । 
अज्ञान चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌॥४॥ 
हे पाथ ! दम्भ, घमण्ड और अभिमान तथा 
क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी--ये सब आसुरी 
सम्पदाको लेकर उत्पन्न हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥ 
देवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
न श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम “तेज” है कि 
जिसके प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच 
प्रकृतिवाले मनुष्य भी प्रायः अन्यायाचरणसे रुककर 
उनके कथनाबुसार श्रेष्ठ कर्मोमे प्रवृत्त हो जाते हैं | 
† गीता अध्याय १३ छोक ७ की टिपणी 
देखनी चाहिये | | 
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अध्याय १६ २५१ 
भा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव ॥ 
दैवी-सम्पदा मुक्तिके लिये और आसुरी-सम्पदा 
बाँधनेके लिये मानी गयी है । इसलिये हे अजुन! 
तू शोक मत कर; क्योंकि तू देवी-सम्पदाको लेकर 
तन्न हुआ है ॥ ५॥ 
हो भ्रतसगों लोकेऽसिन्देव आसुर एव च | 
देवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु ॥ 
हे अजुन ! इस छोकमें भतोंकी सृष्टि यानी 
मनुष्यसमुदाय दो ही प्रकारका है, एक तो दैवी 
प्रकृतिवाला दूसरा आसुरी प्रकृतिवाळा । उनमेंसे 
देवी प्रकृतिवाळा तो विस्तारपूर्वक कहा गया, अब 
तू आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्यसमुदायको भी विस्तार- 
पवक मुझसे सुन ॥ 
प्रवृत्ति च नित्रृत्ति च जना न विदुरासुराः 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥ 
आसुर-स्रमाववाले मनुष्य प्रबृत्ति और निवृत्ति- 
इन दोनोंको ही नहीं जानते | इसलिये उनमें न 
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Co श्रीमद्भगवद्गीता 
और न सत्यभाप्ण ही हैं ॥ ७ ॥ 
असत्यमग्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌ | 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ।८॥ 
वे आसुरी प्रकृतिवाले मनुष्य कहा करते हैं - 
कि जगत्‌ आश्रयरहित, सेधा असत्य और विना 
ईश्वरे, अपने-आप केवल खी-पुरुपके संयोगसे 
उत्पन है, अतएव केवळ काम ही इसका कारण 
है । इसके सिवा और क्या है ? ॥ ८ ॥ 
एतां दृष्टिमबष्टभ्य नष्टात्मानोडल्पबुद्धय! । 
्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः।।९॥ 
इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके--जिनका 
सभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मन्द 
है, वे सबका अपकार करनेवाले क्रूरकर्मी मनुष्य 
केवळ जगतूके नाशके लिये ही समर्थ होते हैं ।९। 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्बिताः | 
मोहादहीत्ासद्वाहान्प्रवतन्तेञ्शुचित्रताः ॥ 
वे दम्भ, मान और मदसे युक्त मनुष्य किसी 
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. लेकर अज्ञानसे मिथ्या सिद्धान्तोंको ग्रहण करके 


५ 


और भ्रष्ट आचरणोंको धारण करके संसारमें 
विचरते हैं ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता; | 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः।११ | 
तथा वे मृत्युपर्यन्त रहनेवाली असंख्य चिन्ताओं- 
का आश्रय लेनेवाले, विप्रयभोगोंके भोगनेमें तर 
रहनेवाले ओर “इतना ही सुख है? इस प्रकार 
माननेवाळे होते हैं ॥ ११ ॥ 
आशापाशारातेबेद्वाः कामक्रोधपरायणाः । 
ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थ संचयान्‌।१२। 
वे आशाकी सेकड़ों फॉसियोंसे त्रधे हुए 
मनुष्य काम-क्रोधके परायण होकर विषय-भोगोंके 
छिये अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थोका संग्रह करने- 
की चेष्टा करते हैं ॥ १२ ॥ 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌ । 
इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌ ॥१३॥ 
वे सोचा करते हैं कि मैने आज यह प्राक्त कर 
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२०४ श्रोमद्धगवद्वी्ता 
लिया है और अब इस मनोरथको प्राप्त कर छँगा | * 
मेरे पास यह इतना घन है और फिर भी यह 
हो जायगा | १३ ॥ 
असौ मया हतः शन्रुईनिष्ये चापरानपि । 
इश्वरोऽहमहं भोगी सिद्रोऽहं बल्वान्सुखी।१४। 
वह शत्रु मेरेद्वारा मारा गया और उन दूसरे : 
शत्रुओंको भी मैं मार डाळूंगा । मैं ईश्वर हूँ, 
ऐ३वर्यको भोगनेवाला हूँ । मैं सब सिद्धियोंसे युक्त 
हूँ और बलवान्‌ तथा सुखी हँ ॥ १४ ॥ 
आब्योडभिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया | 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ 
अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचो॥१६॥ | 
मैं बड़ा धनी और बड़े कुटुम्बवाला हूँ । | 
समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूँगा, दान 
दूँगा और आमोद-प्रमोद करूँगा । इस प्रकार | 
अज्ञानसे मोहित रहनेवाले तथा अनेक प्र 
-0. In ०७७० ेनितरनि नबे, मोहाह मरा किसे नतत | 
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। ... विषयभोगोंमे अत्यन्त आसक्त आपुरलोग महान्‌ 
अपवित्र नरकमें गिरते हैं ॥ १५-१६ | 
आत्मसम्भाविता; स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञेस्ते दम्भेनाविधिपर्वकम्‌ ।१७। 
वे अपने-आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले घमण्डी 
पुरुष धन और मानके मदसे युक्त होकर केवल 
नाममात्रके यजञोंद्वारा पाखण्डसे शास्रविधिरहित 
यजन करते हैं || १७ | | 
अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं च संश्रिताः । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्रिपन्तो$भ्यसरयका! | १८॥ 
वे अहंकार, बळ, घमण्ड, कामना और 
क्रोधादिके परायण और दूसरोंकी निन्दा करनेवाले \ 
पुरुष अपने और दूसरेके शरीरमें स्थित मुझ | 
अनतर्यामीसे द्वेष करनेवाले होते हैं ॥ १८ ॥ 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌ । | 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥ १९ | 
उन द्वेप करनेवाले पापाचारी और क्रूरकर्मी 
नराधमांको, मैं संसारमें, बार-बार आसुरी योनियोमें 
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२५६ श्रीमद्भगवद्गीता 
ही डालता हूँ ॥ १९ ॥ छ ॥ 
आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि | 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌२० 

हे अर्जुन ! वे मढ मुझको न प्राप्त होकर ही 
जन्म-जन्ममे आसुरी योनिको प्राक्त होते हैं, फिर 
उससे भी अति नीच गतिको प्राप्त होते हैं अर्थात्‌ 
घोर नरकोमें पड़ते हैं || २० ॥ j 
त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रय॑ त्यजेत्‌२१ 

काम, क्रोध तथा लोभ--ये तीन प्रकारके 
नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात्‌ 
उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं । अतएव इन 
तीनोंको त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 

CYR ने ~ Me भिर्नर त 
एतेबिंमुक्त। कोन्तेय तमोद्वारेस्त्रिभिनर! | 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌२२ 

# सब अनर्थोके मूल और नरकी प्राप्तिमें 
हेतु होनेसे यहाँ काम, क्रोध और लोमको “नरक 
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अपने कल्याणका आचरण करता है») इससे वह परम 
गतिको जाता है अर्थात्‌ मुझको प्राप्त हो जाता है ॥ 
यः शास््रविधिस॒त्सृज्य वतेते कामकारतः । 
न स सिद्विमवाझोति न सुखंन परां गतिम्‌।२३। 
जो पुरुष शाखविधिको त्यागकर अपनी इच्छा- 
से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्विको 
प्राप्त होता है, न परमगतिको और न सुखको ही ।२२। 
तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थिती | 
जञात्वा शाम्नविधानोक्त कम्‌ कतुमिहाहसि। २४। 
इससे तेरे लिये इस कतब्य और अकतेव्यकी 
व्यवस्थामें शास्त्र ही प्रमाण है । ऐसा जानकर तू 
शाख्रविधिसे नियत कर्म ही करने योग्य है॥२४॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्धगवद्वीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगशास्ने श्रीकृष्णाजुनसंवादे दैवासुरसम्पद्‌- 
विभागयोगो नाम पोडशो$ध्याय: ॥१६॥ 


% अपने उद्घारके लिये भगवदाज्ञानुसार 


बरतना ही “अपने कल्याणका आचरण करना? है। 
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अथ सप्तदग्रोज्ध्याय; 
अ जुन © 
हे अजुन उवाच 
तक यजन्ते श्रद्भयान्विताः। 
! निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः | 
अजुन बोले- हे कृष्ण | जो मनुष्य शास्रविधि- 
हँ “यागकर श्रद्धासे युक्त हुए देवादिका प्रजन 
. हैं, उनकी स्थिति फिर कौन-सी है ? साख्चिकी 
अथवा राजसी किंवा तामसी ? || १॥ 
ह श्रीभगवानुवाच 
श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | 
पका राजसी चेव तामसी चेति तां शरण ॥ 


रं केवळ स्वभावसे उत्पन्न श्रद्धाऋ 
_सारि र राजसी तथा तामसी--ऐसे तीनों 
>€ अनन जन्म NES वण नल म्य कि १०५ Ne 
५७ "माग किये हुए कर्मोके सञ्चित 
५-7 पारस उत्पन्न हुईं श्रद्धा “खभावजा! श्रद्धा कही 
जाती है । 
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| ही होती है | उसको तू मुझसे सुन ॥२॥ 
सच्चानुरूपा सबस्य श्रद्धा भवति भारत | 
्रद्वामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव स! ।३। 
हे भारत ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा उनके अन्त:- 
करणके अनुरूप होती है, यह पुरुष श्रद्वामय है, 
इसलिये जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है, वह खयं भी 
वही है || ३ || 
यजन्ते साखिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः 
प्रतान्पतगणाश्चान्य यजन्ते तामसा जना$।४। 
` सात्त्विक पुरुष देवोंको प्रजते हैं, राजस पुरुष | 
यक्ष ओर राक्षसोंको तथा अन्य जो तामस मनुष्य | 
हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पजते हैं ॥ ४ ॥ 
अशास्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । | 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः।५। | 
मनुष्य शा्रबिधिसे रहित केवळ मनः- | 
कल्पित घोर तप्रको तपते हैं तथा दम्भ और | 
अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और बलके | 
अभिमानसे भी युक्त हैं ॥ ५ ॥ 
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कर्शयन्तः शरीरस्थं भ्षृतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विद्धचासुरनिश्चयान्‌॥ + 
जो शरीरखूपसे स्थित भूतसमुदायको और 
अन्तःकरणमें स्थित मुझ परमात्माको भी कृश 
करनेवाले हैं,# उन अज्ञानियोंको तू आसुर-खभाव- 
वाले जान ॥ ६ ॥ 
आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥ 
भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अनुसार तीन प्रकारका प्रिय होता है । और वैसे 
ही यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते 
हैं। उनके इस प्रथक्‌प्रथक्‌ भेदको तू मुझसे सुन॥ 
आयु!सत्वबलारोग्य- 
सुखप्रीतिविवधेनाः | 
# शाखे विरुद्ध उपवासादि घोर आचरणोंद्वारा 
शरीरको सुखाना एवं भगवानूके अंशस्वरूप 
जीवात्माको क्लेश देना, भूतसमुदायको और 
अन्तर्यामी परमात्माको “कश करना” है । 
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रस्याः खिग्धाः खिरा हृद्या 
ih आहाराः सासर्विकप्रियाः ॥ ८॥ 
आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिको 
बढ़ानेवाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले# 
तथा खमावसे ही मनको प्रिय--ऐसे आहार 
अर्थात्‌ भोजन करनेके पदार्थ सात्विक पुरुषको 
प्रिय होते हैं ॥ ८ ॥ 
कर्बम्ललवणात्युष्णतीक्षणरुक्षाविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ।।९॥ 
कडवे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गरम 
रूखे, दाहकारक और दुःख, चिन्ता तथा रोगोंको 
उत्पन करनेवाले आहार अर्थात्‌ भोजन करनेके 
पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं ॥ ९ ॥ 
यातयामं गतरसं प्रति पयुषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेष्यं भोजनं तामसग्नियम्‌ ॥ 
जो भोजन अधपका, रसरहित, दुगन्धयुक्त) 
# जिस भोजनका सार शरीरमें बहुत काळतक 
रहता है, उसको “खिर रहनेवाला” कहते है । 


| 
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बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, 
वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है॥ १०॥ 
अफलाकाक्चिमिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते | 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सार्विकः ।११। 
जो शास्रविधिसे नियत, यज्ञ करना ही कर्तव्य 
है--इस प्रकार मनको समाधान करके, फल न 
चाहनेवाले पुरुषोंदरारा किया जाता है, वह सात्विक 
है ॥ ११॥ 
अभिसंधाय तु फलं दम्भार्थमपि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ त॑ यज्ञं विद्वि राजसम्‌ ॥१२॥ 
परंतु हे अर्जुन | केवल दम्भाचरणके लिये | 
अथवा फलको भी दृष्टिमें रखकर जो यज्ञ किया 
जाता है, उस यज्ञको तू राजस जान ॥ १२ ॥ 
विधिहीनससृष्टानन मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ | 
यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३ ॥ 
शाख्नविधिसे हीन, अन्नदानसे रहित, बिना 
मन्त्रोके) बिना दक्षिणाके और बिना श्रद्धाके किये 
जानेवाले यज्ञको तामस यज्ञ कहते हैं || १३ ॥ 


र्ड 


| 
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. | देवद्जगुरुप्राञ्पपूजन॑ शौचमार्जवम्‌ । 
। उह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥ 
देवता, ब्राह्मण, गुरु# और ज्ञानीजनोंका पूजन, 
पतित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्यं और अहिंसा---यह 
शरीर-सम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १४ ॥ 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌ | 
“ साध्यायाभ्यसनं चैव वाद्यायं तप उच्यते।१५। 
जो उद्वेग न करनेवाला, प्रिय और हितकारक 
एवं यथार्थ भाषण हैन तथा जो वेद-शाखोके 
पठनका एवं परमेश्वरके नाम-जपका अभ्यास 
है---वही वाणी-सम्बन्धी तप कहा जाता है । १५। 
मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः | 
, + यहाँ “गुरु” शन्दसे माता, पिता, आचाय | 
| ” और बृद्ध एबं अपनेसे जो किसी प्रकार भी बड़े | 
हो, उन सबको समझना चाहिये । | 
+ मन और इन्द्ियोंद्रारा जैसा अनुभव किया 
हो, ठीक वैसा ही कहनेंका नाम “यथाथ 
भाषण” हे । | 
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भावसंशुद्विरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥ 

मनकी प्रसन्नता, शान्तभाव, भगवच्चिन्तन 
करनेका स्वभाव, मनका निग्रह और अन्त:करणके 
भावोंकी भलीभाँति पवित्रता--इस प्रकार यह 
मनसम्बन्धी तप कहा जाता है ॥ १६ ॥ 
श्रद्या परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे; । 
अफलाकाङ्किभियुक्तः सार्विकं परिचक्षते १७) ; 

फलको न चाहनेवाले योगी पुरुपोद्वारा परम : 
श्रद्धासे किये हुए उस पूर्वोक्त तीन प्रकारके तपको 
सात्त्विक कहते हैं || १७ ॥ 
सत्कारमानपुजाथं तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह परोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ ॥१८॥ 

तप सत्कार, मान और पुजाके लिये तथा 

अन्य किसी खार्थके लिये भी खभावसे या पाखण्ड- 
से किया जाता है, वह अनिश्चित एवं क्षणिक 
फलवाला तप यहाँ राजस कहा गया है || १८ ॥ 

* “अनिश्चित फलवाला!! उसको कहते हैं 
कि जिसका फल होने न होनेमें शङ्का हो । 
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' मूठग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहृतम्‌ ।।१९॥ 
जो तप मढताप॒षेक हृठसे, मन, वाणी और 
' शरीरकी पीड़ाके सहित अथवा दूसरेका अनिष्ट 
| करनेके लिये किया जाता है---वह तप तामस 
/ कहा गया है ॥ १९ ॥ 
| दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
| देशे काले च पात्रे च तद्दानं सार्विक स्मृतम्‌ ॥ 
दान देना ही कर्तव्य है--ऐसे भावसे जो दान 
देश# तथा काल] और पात्रके प्राप्त होनेपर 
#- जिस देश-कालमें जिस वस्तुका अभाव 
हो, वही देश-काळ, उस वस्तुद्वारा प्राणियोंकी सेवा 
करनेके लिये योग्य समझा जाता है । 
भूखे, अनाथ, दुःखी, रोगी और असमथ 
तथा भिक्षुक आदि तो अन्न, वख और ओषधि 
एवं जिस वस्तुका जिसके पास अभाव हो, उस 
` पेस्तुद्वारा सेवा करनेके ळिये योग्य पात्र समझे 
८-0. हैं प्जोरुम्रेष्ठ आवरपोंबाळेविदानाज्ञाशतक्र 50 ॥॥॥4॥५ 
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उपकार न करनेबालेके प्रति दिया जाता है, 
वह दान सात्विक कहा गया है॥ २० ॥ 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः | | 
दीयते च परिक्किष्ट तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ ।२१। | 
किंतु जो दान क्लेशप्रवेक# तथा प्रत्युपकारके 
प्रयोजनसे अथवा फलको इष्टिमे रखकर फिर |' 
दिया जाता है, वह दान राजस कहा गया है ॥२१॥ “ 
अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते | | 
असर्कृतमबज्ञातं तत्तामसञ्चुदाहृतस्‌ ॥ २९॥ | 
जो दान बिना सत्कारके अथवा तिरस्कार | 
अयोग्य देश-काळमें और कुपात्रके प्रति दिया जाता | 
है, वह दान तामस कहा गया है ॥ २९ ॥ है ॥ २२ 
धनादि सब प्रकारके पदार्थोद्वारा सेवा करनेके » 
लिये योग्य पात्र समझे जाते हैं । 
« जैसे प्रायः वर्तमान समयके चन्दे-चिदठे 
आदिमें धन दिया जाता है । 
नै अर्थात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्गादिकी 
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| तत्सदिति निर्देशों तद्मणखिविधः स्मृतः । 


| 


| 


| 
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००. या हानरूप क्रियाए 


ब्रह्मणास्तेन वेदाश्र यज्ञाश्च विहिता! पुरा! २२! 
ॐ, तत्‌, सत्‌--ऐसे यह तीन प्रकारका 
सचिदानन्दधन ब्रह्मका नाम कहा है; उसीसे 
सृष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि 
रचे गये | २३ ॥ 
त॒सादोमित्युदाहृत्य  यञ्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रबर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्ममादिनाम्‌|२४) 
इसलिये वेद-मन्त्रोंका उच्चारण करनेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषोंकी शाख्नबिधिसे नियत यज्ञ, दान और तप- 
रूप क्रियाएँ सदा “32 इस परमात्माके नामको 
उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥ 


/- तदित्यनभिसंघाय फलं यज्ञतपःक्रियाः । 


दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाब्विमिः|| 
तत्‌ अर्थात्‌ “तत्‌! नामसे कहे जानेवाले 
परमात्माका ही यह सब है, इस मावसे फलको 


न चाइकर नाना प्रकारकी यज्ञ, तपरूप 
पु - 
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द्वारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ त्‌ 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्मयुज्यते । | 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथ युज्यते । २६। 
'सत्‌!--इस प्रकार यह परमात्माका नाम 
सत्यभावमें और श्रेष्ठभावमें प्रयोग किया जाता है 
तथा हे पाथ | उत्तम कममें भी 'सत्‌? शब्दका 
प्रयोग किया जाता है ॥ २६ ॥ 
यज्ञ तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। ' 
कम चेव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥ 
तथा यज्ञ, तप और दानमें जो स्थिति है, वह 
भी “सत्‌? इस प्रकार कही जाती है और उस 
परमात्माके लिये किया हुआ कम निश्चयपूर्वक 
तू--ऐसे कहा जाता है ॥ २७ ॥ 2 
अश्रद्धया हुत दत्त तपस्तप् क्रत च यत्‌। 
असदित्युच्यते पाथ न च तत्प्रेत्य नो इह ।२८। 
हेअजुन | बिना श्रद्धाके किया हुआ हवन, दिया 
हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया 
हुआ शुभ कमे है---वह समस्त 'असत्‌?--इस 
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प्रकार कहा जाता है; इसलिये वह न तो इस लोकें 
लाभदायक है और न मरनेके बाद ही ॥ २८ ॥ 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म- 
विद्यायां योगशाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे श्रद्धात्रय- 
बिमागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः | १७॥ 
अथाष्टादञ्रोऽव्यायः 
अजुन उवाच 
सं न्यासस्य महाबाहो तचत्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश एथक्केशिनिषूदन ।।१॥ 
अज्ञुन बोले-हे महबाहो | हे अन्तर्यामिन्‌ ! 
हे वासुदेव | मैं संन्यास और त्यागके तत्त्वको 
पथक्‌ -पृथक्‌ जानना चाहता हूँ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
काम्यानां कमेणां न्यासं संन्यासं कवयो विटु | 
सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- कितने ही पण्डितजन तो 
काम्य कमो कि त्यागको संन्यास समझते हैं तथा 
% खी, पुत्र और धन आदि “पक्ष पुत्र और घन आदि प्रिय वस्तुओकी 
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दूसरे विचारकुशल पुरुष सब कर्मोके फलके त्याग- 
को» त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ 
त्याज्य दोषवदित्येके कमं प्राहमेनीपिणः 
यज्ञदानतपःकमं न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥ 

कई एक विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि कर्मात्र 
दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और दूसरे 
विद्वान्‌ यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तपरूप 
कम त्यागने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
्राप्तिके लिये तथा रोग-सङ्कटादिकी निवृत्तिके 
लिये जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म 
किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यकर्म” है | 

* इश्वरको भक्ति, देवताओंका पजन, माता- 
पितादि गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा 
वर्ण श्रमके अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थका निर्वाह 
एवं शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने कतैव्य- 
कम हैं, उन सबमें इस लोक और परलोककी 
सम्पूर्ण कामनाओंके त्यागका नाम “सब कमोंके 
फलका त्याग" है | 
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|. निश्चय शृणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
| त्यागोहिपुरुपव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ।४। 
| हे पुरुषश्रेष्ठ अजुन | संन्यास और त्याग, इन 

दोनोमेसे पहले त्यागके विषयमें तू मेरा निश्चय 
सुन । क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस- 

... भेदसे तीन प्रकारका कहा गया है ॥४॥ 
„ यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ । 
'  जज्ञोदानं तपश्चेय पावनानि मनीषिणाम्‌ ।।५॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कर्मे त्याग करनेके 
योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कतेव्य है; 
क्योंकि यज्ञ, दान और तप-ये तीनों ही कर्म 


| आस्तिको त्यागकर, केवळ भगवदर्थ कम करता है। 
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और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिये, 
यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६॥ 
नियतस्य तु संन्यास; कर्मणो नोपपद्यते । 
माहात्तस्य परित्यागस्तामस; परिकीतिंतः ॥७॥ 

( निषिद्ध और काम्य कर्मोका तो खरूपसे त्याग 
करना उचित ही है) परंतु नियत कर्मका%खरूपसे 
त्याग उचित नहीं है | इसलिये मोहके कारण उसका ;, 
त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है ||७॥ 
दुःखमित्येव यत्कमे कायक्लेशभयात्यजेत्‌ । 
स कृत्वा राजसं त्यागं नेव त्यागफलं लभेत्‌।८। 

जो कुछ कर्म है, वह सब दु:खरूप ही है-ऐसा 
समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेशके भयसे कर्तव्य- 
कर्मका त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके 
त्यागके फलको किसी प्रकार भी नहीं पाता ॥८॥ 
कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽञुन | 
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चेव स त्यागः साखिको मत!। 

* इसी अध्यायके श्लोक ४८की टिप्पणीमे 
इसका अर्थ देखना चाहिये । 
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हे अजुन | जो शा्रविहित कर्म करना कर्तव्य 
है--इसी भावसे आसक्ति और फलका त्याग करके 
किया जाता है---बही सात्विक त्याग माना गया है || 
न द्वेष्ट्यकुशलं कर्मं कुशले नानुपञ्जते । 
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ 
जो मनुष्य अकुशल कर्मसे तो द्वेष नहीं करता 
और कुशळ कर्ममें आसक्त नहीं होता-वह शुद्ध 
सच्चगुणसे युक्त पुरुष संशयरहित, बुद्विमान्‌ और 
सच्चा त्यागी है ॥ १० ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः । 
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 
क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्यके द्वारा 
सम्पूर्णतासे सब कर्मोका त्याग किया जाना शाक्य 
नहीं है; इसलिये जो कर्मफलका त्यागी है, वही 
- त्यागी है---यह कहा जाता है ॥ ११॥ 
अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कमणः फलम्‌ । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्कचित्‌ 
कमेफळका त्याग न करनेवाले मनुष्योंके कर्मों 
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का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन . 
प्रकारका फल मरनेके पश्चात्‌ अवश्य होता है, ˆ 
किंतु कर्मफलका त्याग कर देनेवाले मनुष्योके 
कर्मोका फल किसी कालमें भी नहीं होता ॥१२॥ 
पञ्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्‌॥ 
हे महाबाहो ! सम्पूर्ण कर्मोकी सिद्धिके ये पॉच । 
हेतु कमोका अन्त करनेके लिये उपाय बतलाने- 
वाले सांख्यशास्रमें कहे गये हैं, उनको तू मुझसे 
भळीभाति जान ॥ १३ ॥ 
अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च एथञ्विधम्‌ । 
विविधाश्च पृथक्वेश देवं चैवात्र पञ्चमम्‌ ।१४। 
इस विषयमें अर्थात्‌ कर्मोकी सिद्विमें अधिष्ठान 
और कर्ता तथा भिन्न-भिन्न प्रकारके करणा एं 
“अधिष्ठान” है | 


† जिन-जिन इन्द्रियादिकों और साधनेंके 
द्वारा कर्म किये जाते हैं, उनका नाम “करण?” है। 
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तराना प्रकारकी अलग-अलग चेष्टाएँ और वेसे ही 
पाँचवाँ हेतु देव# है ॥ १४॥ 
शरीरवाझानोभिर्यत्कर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ।१५। 

मनुष्य मन, वाणी और शरीरसे शाखानुकूल 

.. . अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है -- 

४१ उसके ये पाँचों कारण हैं ॥ १५ ॥ 

तत्रेब॑ सति कर्तारमात्मानं केवलं तु यः 

पञ्यत्यकृतबुद्वित्वान्न स पश्यति दुमंतिः ।१६। 

परंतु ऐसा होनेपर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि 

होनेक्रे कारण उस विषयमें यानी कर्मोके होनेमें 

| केवल शुद्धखरूप आत्माको कर्ता समझता है, वह 

; लिन बुद्विवाला अज्ञानी यथाथ नहीं समझता । १६। 

*पर्वकृत शुभाशुभ कमोके संस्कारोंका नाम “दैवः है। 

† सत्सङ्ग और शात्रके अभ्याससे तथा भगवदय 

' कम और उपासनाके करनेसे मनुष्यकी बुद्धि 

शुद्ध होती है, इसलिये जो उपयुक्त साधनोंसे रहित 


है मझना चाहिये 
C 3 In Public बुद्धि यशु "ऐसा. समझना चा री Initiati 
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यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धियस्य न लिप्यते |+ 
हत्वापि स इर्माछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥ 
जिस पुरुप्रके अन्तःकरणमें 'मैं कर्ता हूँ! ऐसा 
भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक 
पदाथोमिं और कमोमें लिपायमान नहीं होती, वह 
पुरुष इन सब लोकोंको मारकर भी वास्तवर्मे न , 
तो मारता है और न पापसे बँघता है# || १७॥ # 
ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमंचोदना। . 
करण कम कर्तेति त्रिविधः कमस ग्रहः ॥१८॥ 

# जैसे अग्नि, वायु और जलके द्वारा प्रारब्ध 
वश किसी प्राणीकी हिंसा होती देखनेमें आवे तो 
भी वह वास्तवमै हिंसा नहीं है, वैसे ही जिस 
पुरुषका देहमें अभिमान नहीं है और खाथथरहित ५ 
केवल संसारके हितके लिये ही जिसकी सम्पण | 
क्रियाएँ होती हैं, उस पुरुषके शरीर और इन्द्रियों- | 
द्वारा यदि किसी प्राणीकी हिंसा होती हुई लोक- 
दृष्टिमे देखी जाय, तो भी वह वास्तवमें हिंसा 
नहीं है; क्योंकि आसक्ति, स्वार्थ और अहंकारकें 
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ज्ञाता%) ज्ञान] और ज्ञेय[ यह तीन प्रकार- 
की कर्म-प्रेरणा है और कर्ता§, करण» तथा 
क्रिया+ यह तीन प्रकारका कर्म-संग्रह है ॥१८॥ 
ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधेव गुण भेदतः । 
प्रोच्यते गुणसं ख्याने यथावच्छूणु तान्यपि ॥ 
५ गुणोंकी संख्या करनेवाले शाखे ज्ञान और कर्म 
£ न होनेसे किसी प्राणीकी हिंसा हो ही नहीं सकती 
' तथा बिना कतृत्वाभिमानके किया हुआ कर्म 
वास्तवमें अकर्म ही है, इसलिये वह पुरुष “पापसे 
नहीं बंधता” । 
# जाननेवालेका नाम “ज्ञाता? है | 
नै जिसके द्वारा जाना जाय, उसका नाम 
‘¢ “ज्ञान! है । 
ग; जाननेमें आनेवाळी वस्तुका नाम * “ज्ञेय?” है । 
६ कर्म करनेवालेका नाम “कर्ता” है | 
> जिन साधनोसे क्म किया जाय, उनका 


नाम “करण?” है । 
करनेका नाम “क्रिया” है । 


रने > | 
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तथा कर्ता गुणोंके भेदसे तीन-तीन प्रकारकै ही । 
कहे गये हैं; उनको भी तू मुझसे भळीमाँति सुन॥ १९॥ 
सवैभतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते | ` 
अविभक्तं विभक्तषु तज्ज्ञानं विद्वि सास्िकम्‌॥ | 
जिस ज्ञानसे मनुष्य प्रथक-पृथक सब भतोमें | 
एक अविनाशी परमात्मभावको विभागरहित गरहित सममावसे ;. 
स्थित देखता है, उस ज्ञानको तो तू सात्विक जान| २०) | 


एथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ | 
वत्ति सर्वेषु भृतेषु तज्ज्ञानं विद्वि राजसम्‌ ॥ 

किंतु जो ज्ञान अर्थात्‌ जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य सम्पण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके नाना 
भावोंको अलग-अलग जानता है, उस ज्ञानको 
तू राजस जान ॥ २१ ॥ 


यत्तु कृत्ख़वदेकसिन्कार्ये सक्तमहेतुकम्‌ । 
अतत्तवाथवदल्प च तत्तामसमुदाहृतम्‌ ॥२२॥ 
परंतु जो ज्ञान एक कार्यरूप झरीरमें ही सम्पर्ण- 
के सद्र आसक्त है तथा जो बिना युक्तिवाला, 
तात्त्विक अथसे रहित और वह 


ह तामस ४. 
-O. In Public Domain. A Sarayu र तुच्छ है; rust and eGangotri Initi 


उभा 9 
Vinay Avasthi ua Vani Trust Don Ws 


 क्हागयाहै॥२२॥ | 
, नियतं सङ्गरहितमरागद्वषतः कृतम्‌ । 
' अफटग्रेप्सुना कर्म यत्तत्सारिवकमुच्यते|।२२॥ 
जो कर्म शाखविधिसे नियत किया हुआ और 
कर्तापनके अभिमानसे रहित हो तथा फळ न 
चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्रेष के किया गया 
हो---वह सात्त्विक कहा जाता है ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुन; । 
क्रियते बहुलायासं तद्राजससुदाहृतस्‌ ॥ २४ ॥ 
परंतु जो कर्म बहुत परिश्रमसे युक्त होता है 
तथा भोगोंको चाइनेवाले पुरुषद्वारा या अहकारउक्त 
पुरुषद्वारा किया जाता है, वह कम राजस कहा 
गया है ॥ २४ ॥ कक 
म 
मोहादारभ्यते कमे थत्तच । 
जो कर्म परिणाम, दानि, हिंसा और सामथ्य- 
को न विचारकर केवल अज्ञानसे आरम्भ किया 
जाता है, वह तामस कहा जाता है ॥ २५ ॥ 
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शुक्तसङ्गोऽनहंचादी ध्रत्युत्साहसमम्बितः | > 
सिद्धयसिद्धयोनिंविकारःकर्ता साखिक उच्यते||; 

जो कर्ता सङ्गरहित, अहङ्कारके वचन न बोलने- 
वाळा, घैय और उत्साहसे युक्त तथा कार्यके सिद्ध 
होने और न होनेमें हर्ष-शोकादि विकारोंसे रहित 
है-वह सात्विक कहा जाता है ॥ २६॥ | 
रागी कमफटरेप्सु्लब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः । `| 
हषेशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीतिंतः ॥ 

जो कर्ता आसक्तिसे युक्त, कर्मोके फलको 
चाहनेवाला और लोभी है तथा दूसरोंको कष्ट 
देनेके खभाववाला, आशुद्धाचारी और हर्ष-शोकसे 
लिप्त है--वह राजस कहा गया है || २७ ॥ 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नेष्क्रतिकोऽलसः। 
विषादी दीघेश्नन्नी च कर्ता तामस उच्यते २८ 

जो कर्ता अयुक्त, शिक्षासे रहित, घमंडी, धूत 
और दूसरोंकी जीविकाका नाश करनेवाला तथा 
शोक करनेवाला, आलसी और दीर्घसूत्री& है-- 


-O. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initial 
dd 


| 
व 


अध्याय १८ २८१ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 


। , वह तामस कहा जाता हैं || २८ ॥ 
बुद्रेभदं धृतेश्चष शुणतस्रिविधं शृणु । 


> 


प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनंजय ॥१९॥ 
हे धनञ्जय ! अब तू बुद्धिका और धृतिका भी 
गुणोंके अनुसार तीन प्रकारका भेद मेरे द्वारा 


 सम्पर्णतासे बिमागपूर्वक कहा जानेवाला सुन ।२९। 


प्रवृत्ति च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये । 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी।। 

हे पार्थ | जो बुद्धि प्रवृत्तिमाग# और निवृत्ति- 
मार्गको], कर्तव्य और अकतेव्यको, भय और 
अभयको तथा बन्धन और मोक्षको यथार्थ जानती 


थोड़े काळमें होने लायक साधारण कार्यको भी फिर कर 


लगे, ऐसी आशासे बहुत काळतक नहीं परा करता | 
#गृ हस्थमें रहते हुए फल और आस्तिको त्यागकर 
मावदर्पण-बुद्विसे केवळ लोकशिक्षाके लिये राजा 
जनककी भाति बरतनेका नाम “प्रबृत्तिमाग?” है । 
न देहामिमानको त्यागकर केवळ सच्चिदानन्द्‌- 
घन परमात्मामें एकीभावसे स्थित हुए श्रीछुकदेवजी 
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है---वह बुद्धि साखिकी है ॥ ३० ॥ 
यया धमेमधमै च कायं चाकार्यमेव च । 
अयथावत्प्रजानाति बुद्धि; सा पार्थ राजसी ॥ 
हे पार्थ ! मनुष्य जिस बुद्धिके द्वारा धर्म और 
अधर्मको तथा कर्तव्य और अकतंव्यको भी यथार्थ 
नहीं जानता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
अधम धर्ममिति या मन्यते तमसावृता । 
सवौथौन्तिपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥ 
हे अर्जुन | जो तमोगुणसे घिरी हुई बुद्धि 
अधर्मको भी “यह धर्म है? ऐसा मान लेती है तथा 
इसी प्रकार अन्य सम्पूर्ण पदार्थोको भी विपरीत 
मान लेती है, वह बुद्धि तामसी है ॥ ३२ ॥ 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यभिचारिण्या घृतिः सा पार्थ साखिकी॥ 
हे पार्थ ! जिस अव्यभिचारिणी धारणशक्तिसे# 


और सनकादिकोंकी भाँति संसारसे उपराम जेर तनसादिमोको मोति संसारसे उपर होकर 


ब्रिचरनेका नाम “निवृत्तिमाग” है | 
# भगवह्वियके सिवाय अन्य सांसारिक 
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मनुष्य ध्यानयोगके द्वारा मन, प्राण और इन्द्रियों- 
की क्रियाओंको% धारण करता है, वह धृति 
सार्विकी है || ३३ ॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्थृत्या धारयतेऽर्जुन । 
प्रसङ्गन फलाकाङ्की धतिः सा पार्थं राजसी ॥ 

परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन | फलकी इच्छावाळा 
मनुष्य जिस धारणशक्तिके द्वारा अत्यन्त आसक्तिसे 
धर्म, अथ और कार्मोको धारण करता है, वह 
धारणशक्ति राजसी है || ३४ ॥ 
यया खप्न भयं शोकं विषादं मदमेव च। 
न बियुश्चति दुर्मंधा धतिः सा पाथ तामसी ।३५) 

हे पार्थ | दुष्ट बुद्धिवाला भनुष्य जिस धारण- 
शक्तिके द्वारा निद्रा, भय, चिन्ता और दुःखको 


विषयोको धारण करना ही व्यभिचार दोष है, उस 


दोषसे जो रहित है, वह “अव्यभिचारिणी धारणा” है । 

# मन, प्राण और इन्द्रियोंको भगवत्य़ातिके 
छिये भजन, ध्यान और निष्काम कमेमिं छगानेका 
नाम “उनकी क्रियाओंको धारण करना” है | 


मय 
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तथा उन्मततावो भी नहीं छोड़ता अर्थात्‌ धारण 


किये रहता है--वह धारणशक्ति तामसी है ।३५। > 


सुखं स्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतपेभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति३६ 
यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽग्रतोपमम्‌ । 
तत्सुखं सास्विक परोक्तमात्मवुद्विप्रसादजम्‌।३७। 

हे भरतश्रेष्ठ | अब तीन प्रकारके सुखको भी 
तू मुझसे सुन | जिस सुखमें साधक मनुष्य भजन, 
ध्याम और सेवादिके अभ्याससे रमण करता है 
और जिससे दुःखोंके अन्तको प्राप्त हो जाता 
है--जो ऐसा सुख है, वह आरम्भकालमें 
यद्यपि विषके तुल्य प्रतीत होता है, परंतु 
परिणाममें अमृतके तुल्य है; इसलिये वह परमात्म- 
विषयक बुद्विके प्रसादसे उत्पन्न होनेवाला सुख 
साखिक कहा गया है ॥ ३६-३७ ॥ 

# जैसे खेलमै आसक्तिवाळे बालकको, विद्याका 
अभ्यास म्रृदताकै कारण प्रथम विषके तुल्य भासता 
है, वैसे ही विषयोमें आसक्तिवाले पुरुषको भगवदू- 
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| न्द्रयसयागाद्यत्तदग्रञ्मुतोपमम्‌ । 
परिणामे विषमिव तत्सुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥३८॥ 
जो सुख विषय और इन्द्रियोंके संयोगसे होता 
' है, वह पहले--भोगकाळमें अमृतके तुल्य प्रतीत 
होनेपर भी परिणाममें विषके तुल्य# है; इसलिये 
बह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८ ॥ 
। यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः । 
%` निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसम्ुदाहृतम्‌।।३९॥। 
; जो सुख भोगकालमें तथा परिणाममें भी आत्माको 
। मोहित करनेवाला है- वह निद्रा, आलस्य और 
' प्रमादसे उत्पन्न सुख तामस कहा गया है | ३९|| 
न तदस्ति प्रथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुन! 
सर्वं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः्यात्त्रिभिगुणै;।४०। 
५-7 जन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका अभ्यास मर्म न 
. जाननेके कारण प्रथम “विषके तुल्य प्रतीत होता”है | 
* बल) वीर्य, बुद्धि, धन, उत्साह और परलोक- 
का नाशक होनेसे विय और इन्द्रियोंके संयोगसे 
होनेवाले सुखको “परिणाममें विषके तुल्य” कहा है। | 


| 

| 
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पृथ्वाम या आकाशम अथवा आम तथा 


इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सच 
नहीं है, जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे 
रहित हो ॥ ४० ॥ 
्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परंतप | 
कर्माणि प्रविभक्तानि खभावग्रभवेगुणे: ॥४१॥ 
हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योके तथा | 
शद्रोके कर्म खभावसे उत्पन्न गुर्णोद्वारा विभक्त ४ 
गये हैं ॥ ४१ ॥ 
गोचं १ 0७ 
शमो दमस्तपः शौचं क्षान्तिराजवमेव च | | 
ज्ञानं विज्ञान मास्तिक्य ब्रह्मकर्म खभावजम्‌।४२। | 
अन्तःकरणका निग्रह करना; इन्द्रियीका दमन | 
करना; धर्मपालनके लिये कष्ट सहना; बाहर-भीतर | 
से शुद्र# रहना; दूसरोंके अपराधोंको क्षमा करना), 
मन, इन्द्रिय और शरीरको सरल रखना; वेदा | 
शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदिमें श्रद्धा रखना; 
वेद-शा््रोंका अध्ययन-अध्यापन करना > और 
अम ०अ० १ ३३छोक७की टिप्पणीमें देखना चाहिये | | 
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,परमात्माके तत्त्वका अनुभव करना ये सब-के- 
हि ब्राह्मणके खाभाविक कर्म हैं ॥ ४२ ॥ 
शौय तेजो धरतिदाक्ष्य युद्धे चाप्यपलायनम्‌ | 
दानमीश्वरभावश्र कषात्रं कर्म खभावजम्‌॥४३॥ 

शरवीरता, तेज, धेय, चतुरता और युद्धमें न 
भागना, दान देना और खामिभाव--ये सब-के- 
। सब ही क्षत्रियके खाभाविक कर्म हैं ॥ 9३ ॥ 
` कृषिगौरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म खभावजम्‌ । 

परिचर्यात्मकं क्म शद्रस्यापि खभावजम्‌ ।४४। 
खेती, गोपालन और क्रय-विक्रयरूप सत्य 
व्यवहार%---ये वैश्यके खाभाविक कर्म हैं | तथा 

* वस्तुओंके खरीदने और बेचनेमें तौल, 

नाप और गिनती आदिसे कम देना अथवा अधिक 
“ (लेना एवं वस्तुको बदलकर या एक वस्तुमें दूसरी 
( खराब ) वस्तु मिलाकर दे देना अथवा (अच्छी ) 
ले लेना तथा नफा, आदृत और दलाली ठहराकर, 
| उनसे अधिक दाम लेना या कम देना तथा झूठ, 
| | कपट, चोरी और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी 


| 
। 
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सब, वर्णोकी सेवा करना शूद्रका भी खाभाविक 
कम है ॥ ४४ ॥ 
स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छूणु ।४५। 
अपने-अपने खामातिक कमोमें तत्रतासे लगा 
हुआ मनुष्य भगवस्प्रातिरूप परम सिद्धिको प्राप्त 
हो जाता है । अपने खाभाविक कर्में लगा हुआ । 
मनुष्य जिस प्रकारसे कर्म करके परम सिद्विको ' 
प्राप्त होता है, उस विधिको तू सुन ॥ ४७ ॥ 
यतः प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
खकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः।४६। 
जिस परमेश्वरसे--सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति 
हुई है और जिससे यह समस्त जगत्‌ व्याध है») 
'प्रकारसे दूसरेके हकको ग्रहण कर लेना हदि 2 
दोप्रोसे रहित जो सत्यताप्रवक पवित्र वस्तुऔंका 
व्यापार है, उसका नाम “सत्यम्पवहार” हैक 
« जैसे बर्फ जलसे व्याप्त है, वैसे ही सम्पूर्ण | 
संसार सच्चिदानन्दघन परमात्मासे व्या है । 
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` करके#मनुष्य परमसिद्धिको प्राप्त हो जाता है || ४६ 
श्रेयान्खधर्मो बिगुण; परधर्मात्खलुष्टितात्‌ । 
खभावनियतं कर्म कुर्वज्ञाप्नोति किल्विपम्‌ ॥ 

अच्छी प्रकार आचरण किये हुए दूसरेके धमे 
गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है; क्योंकि स्वभाव- 
से नियत किये हुए खधर्मरूप कर्मको करता हुआ 
मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता || ४७ ॥ 
सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । 
सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाभरिरिवावृता: | ४८। 
% जैसे पतिव्रता खी, पतिको ही सेख समझ: 
कर पतिका चिन्तन करती हुई, पतिकी आन्ञानुसार 
पतिक्रे ही लिये मन, वाणी, झारीरसे कर्म करती 
है, वैसे ही परमेश्वरको ही सवख समझकर परमेश्वर- 
का चिन्तन करते हुए परमेश्वरकी आज्ञाके अनुसार 
मन, वाणी ओर शरीरसे परमेश्वरके ही छिये . | 
स्वाभाविक कर्तव्यकर्मका आचरण करना “कमंद्रारा | 
` परमेश्वरको प्रजना” है । | 
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| उस परमेश्वरको अपने खाभाविक कमोंदवारा प्रजा 


है: 


20-- ॥| 
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अतएव हे कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त होनेपर भी 
सहज कर्मको नहीं स्यागना चाहिये; क्योंकि 
धूएँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म किंसी-न-किसी 
दोषसे युक्त हैं || ४८॥ ; 
असक्तबुद्धिः सवेत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्यैसिद्विं परमां संन्यासेनाधिगच्छति॥ | 
सर्वत्र आसक्तिरहित बुद्विवाला, स्पृहारहित 
और जीते हुए अन्तःकरणवाला पुरुप सांख्ययोगके 
द्वारा उस परम नैष्कर्म्ससिद्धिको प्राप्त होता है॥ ४९॥ 
सिद्धि प्राप्ती यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे । 
समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥ 
जो कि ज्ञानयोगकी परानिष्ठा है, उस नेष्कम्य 
सिद्धिको जिस प्रकारसे प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्मको 
» प्रकृतिके अनुसार शास्त्रविधिसे नियत किये 
हुए, जो वर्णाश्रमके धर्म और सामान्य धर्मरूप 
स्वाभाविक कर्म हैं, उनको ही यहाँ 'स्वधर्म', 
पसहजकर्म', 'स्वकर्म, 'नियतकर्म!, 'स्वभावजकर्म', 
“स्वभावनियतकर्म' इत्यादि नामोंसे कहा है । 
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प्राप्त होता हे, उस प्रकारको हे कुन्तीपुत्र | वु 

` संक्षेपे ही मुझसे समझ ॥ ५० ॥ 
बुद्धथा विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
। गब्दादीन्विवयांस्त्यवत्वा रागद्वेपौ व्युदस्य च।। 
विविक्तसेवी लघ्वाशी यतवाक्कायमानसः । 
ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्य समुपाश्रितः ॥ 
` अहंकारं बलं दपं कामं क्रोधं परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्ममयाय करपते ॥ 
बिशुद्ध बुद्विसे युक्त तथा हल्का, सात्त्विक और 
नियमित भोजन करनेवाला, इाब्दादि विपरयोंका 
त्याग करके एकान्त और शुद्ध देशका सेवन करने- 
वाला, सात्विक धारणशक्तिके# द्वारा अन्तःकरण 
और इन्द्रियोंका संयम करके मन, वाणी और शरीर- 
र को वशमै कर लेनेवाला, रागऱद्वेषको सर्वथा नष्ट 


करके मलीभाँति दृढ़ वैराग्यका आश्रय लेनेवाला 
तथा अहकार, बल घमण्ड, काम, क्रोध और 
परिग्रहका त्याग करके निरन्तर ध्यानयोगके परायण 


र mo माण लस स्स्स 
इसी अध्यायके श्‍लोक ३ ३मे जिसका विस्तार है । 
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रहनेवाळा, ममतारहित ओर दान्तियुक्त पुरुष सच्चि- 
दानन्द्घन ब्रह्मम अभिन्नभावसे स्थित होनेका पात्र 
होता है ॥ ५१-५३ | न 
ब्रह्ममुतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्गति । 
समः सर्वेषु भतेषु मद्धक्ति लभते पराम्‌ ॥ 
फिर वह सच्चिदानन्दधन ब्रहममें एकीमावसे 
स्थित, प्रसन्न मनवाळा योगी न तो किसीके लिये ! 
शोक करता है और न किसीकी आकाङ्का ही 
करता है । ऐसा समस्त प्राणियोंमें समभाववाला% 
योगी मेरी परा भक्तिको| प्राप्त हो जाता है ॥५४॥ 
भक्तया मामभिजानाति यावान्यश्वाखि तत्त्वतः! 
ततो मां तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम्‌ | 
उस परा भक्तिके द्वारा वह मुझ परमातमाक) __ भक्तिके द्वारा वह मुझ परमात्माको) 
 % गी०अ० ६ इलोक २९ में देखना चाहिये । 
+ जो तखज्ञानकी पराकाष्ठा है तथा जिसको 
प्राप्त होकर और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही 
यहाँ 'पराभक्ति?, 'ज्ञानकी परानिष्ठा?, “परम नैष्कम्प 
सिद्धि! और 'परमंसिद्धि' इत्यादि नामोंसे कही गया है | 
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जो हूँ ऑर जितना हूँ, टीक तसा-का-वेंसा तत्त्वसे 
जान लेता है; तथा उस भक्तिसे मुझको तत्त्वसे 
जानकर तत्काल ही मुझमें प्रविष्ट हो जाता है ॥५५॥ 
सवेकर्माण्यपि सदा कुर्वाणों मरयपाश्रयः । 
मत्प्रसादादवाझोति शाश्चतं पदमव्ययम्‌ ॥ 
मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोको 
सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन 
अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है || ५६ ॥ 
चेतसा सर्वकर्मणि मयि संन्यस्य मत्परः । 
बुद्वियोगसुपाश्रित्य मञ्चित्तः सततं भव ॥ 
सव कर्मोको मनसे मुझमें अपण करके तथा 
समबुद्धिरूप योगको अवलम्बन करके मेरे परायण 
और निरन्तर मुझमें चित्तवाला हो ॥ ५७ ॥ 
मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मस्प्रसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेरवमहकारान्न श्रोष्यसि बिनङक्ष्यसि ॥। 
उपर्युक्त प्रकारसे मुझमें चित्तबाळा होकर व्‌ 
मेरी कृपासे समस्त संकटोंको अनायास ही पार 
# गी०अ०९३लोक२७मे जिसकी विधि कही है | 


| 
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कर जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरे 
अचनोंकों न सुनेगा तो नष्ट हो जायगा अर्थात्‌ 
परमार्थसे भ्रष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे | 
सिथ्यैप व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥ 
जो तू अहंकारका आश्रय लेकर यह मान रहा 
हे कि भं युद्ध नहीं करूँगा', तेरा यह निश्चय ! 
मेथ्या हे; क्योंकि तेरा खभाव तुझे जबदस्ती 
„ युद्धमें लगा देगा ॥ ०९ ॥ हन्छ 
खभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कमणा । 


कर नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ 


~ 


हे कुन्तीपुत्र ! जिस कर्सको तू मोहके कारण 
करना नहीं चाहता, उसको भी अपने भूत 
स्वाभाविक कमेसे बँधा हुआ परवश होकर करेगा ॥ 
ईश्वर सवेभ्ूतानां हृदेशेऽञुन तिष्ठति । 
म्रामयन्सरबैभतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥ 
हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ हुए समपर 
प्राणियोको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी 
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उनके कर्मोके अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब, 
प्राणियोंके हृदयमें स्थित है || ६१ ॥ 
तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत । 
तत्प्रसादात्परां शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्‌ 
हे भारत ! तू सब प्रकारसे उस परमेश्वरकी ही 
रारणमें% जा । उस परमात्माकी कृपासे ही तू परम 
„५ शान्तिको तथा सनातन परमधामको प्राप्त होगा ॥ 
% लज्जा, भय, मान, बड़ाई और आसक्तिको त्याग- 
कर एबं शरीर ओर संसारमें अहंता, ममतासे रहित 
होकर, केवल एक परमात्माको ही परम आश्रय, 
परमगति और सवस्व समझना तथा अनन्यभावसे 
अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपूर्वक निरन्तर भगवानूकें 
ं | नाम, गुण, प्रभाव और खरूपका चिन्तन करते रहना 
एबं भगवानका भजन, स्मरण रखते हुए ही उनकी 
आज्ञानुसार कतेव्यकमोंका निःस्वाथेभावसे केवल 
परमेशवरकै लिये, आचरण करना यह “सब प्रकार- 
से परमात्माके ही शरण होना है ।” 
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इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्माहुआतरं मया । 
विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥ 
इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय 
ज्ञान मैने तुमसे कह दिया । अब त्‌. इस रहस्य 
युक्त ज्ञानको पूर्णतया भठीभाति विचारकर जैसे 
चाहता है, वैसे ही कर ॥ ६३॥  . 
सर्शुह्यतमं भूयः शृणु मे परम बच । 
इष्टोऽसि मे दृढमिति तता वक्ष्यामि ते हितम! | 
सम्पर्ण गोपनीयोसे अति गोपनीय मेरे परम 
रहस्ययुक्त बचनको तू फिर भी सुन। तू मेरा 
अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक 
बचन मैं तुझसे कहूँगा ॥ ६४ ॥ 
मन्मना भव मड़क्तों मद्याजी मां नमस्कुरु | 
माभेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि में ॥ 
है अजुन ! त मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त 
बन, गेरा प्रजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम 
कर । ऐसा करनेसे त. मुझे ही ही) होगा, यह 
मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हुँ; क्योंकि तू मेरा 
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अध्याय १८ २९७ 
अत्यन्त प्रिय है || ६५ || 
' सर्वेधमीस्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज । 
अह त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच; ।। 
सम्पूण धर्मोको अर्थात्‌ सम्पर्ण कर्तव्यक्मोको 
पुझम त्यागकर तू केत्रळ एक मुझ सवशक्तिमान्‌ 
सर्वाधार परमेश्वरकी ही दारणमें# आ जा | मैं 
१४ तुझे सम्पूण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तू शोक 
। मतकर ॥ ६६ ॥ 
' इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यस्र्‍यति ॥ 
तुझे यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश किसी भी 
कालमें न तो तपरहिंत मनुष्यसे कहना चाहिये, 
| न भक्ति] रहितसे और न बिना सुननेकी इच्छा- 
बालेसे ही कहना चाहिये; तथा जो मुझमें दोषदृष्टि 
# इसी अध्यायके  छोक ६२की टिप्पणीमें 
“जरण”का भाव देखना चाहिये | 
† वेद, शात और परमेश्वर तथा महात्मा और 


गुरुजनोंमें श्रद्धा,प्रेम और पुण्य-मावका नाम“भक्ति! है| 
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२९८ श्रीमद्भगवद्गीता 
रखता हे, उससे तो कमी भी नहीं कहना चाहिये ॥ ^ 
य॒ इसे परमं गुल्म मडूक्तेष्वमिधास्थति | 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवष्यत्यसशयः ॥ 

जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य- 
युक्त गीताशाख्को मेरे भक्तोमे कहेगा, व्ह मुझको 
ही प्राप्त होगा--इसमें कोई संदेह नहीं है ॥६८॥ 

न च तसान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तम: । ४ 
भविता न च मे तसादन्य; प्रियतरो भुवि ।६०। 
उससे बढ़कर मेरा प्रिय काये करनवाला मनुष्योंमें 
कोई भी नहीं है; तया पृथ्वीमरमे उससे बढ़कर 

मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्यमें होगा भी नहीं ॥६९॥ 
अध्येष्यते च य इमं धम्यं संवादमावया* | 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मति ।७०। 

जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनोंकें संवादे 
गीताशाख्रको पढेगा, उसके द्वारा भी सै ज्ञानयज- 
से# प्रजित होऊँगा-ऐसा मेरा मत न होउँगा--ऐसा मेरा मत है ॥००॥ न 

% गीता अध्याय ४ छोक ३३ का अ 


चाहिये | 
नाहिये, 
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श्रद्धावाननसयश्र शृणुयादपि यो नरः । 
सोऽपिशुक्तः शुभाँछोकान्ग्राप्लुयातपुण्यकर्मणाम्‌ 
जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोषदष्टिसे रहित 
होकर इस गीताझाख्रका श्रवण भी करेगा, वह भी 
पापोसे मुक्त होकर उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ 
. लोकोंको प्राप्त होगा ॥ ७१ ॥ 
<< कचिदेतच्छत॑ पार्थं त्वयैकाग्रेण चेतसा । 
कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ।।७२।। 
हे पार्थ ! क्या इस ( गीताशाख ) को तूने 
एकाम्रचित्तसे श्रवण किया ? ओर हे धनंजय ! क्या 
तेरा अज्ञानजनित मोह नष्ट हो गया ? || ७२ || 
अर्जुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वखासादान्मयाच्युत। 
'श्ितोऽस्मि गतसंदेहः करिष्ये वचनं तव ॥ 
अर्जुन बोले- हे अच्युत ! आपकी कृपासे 
मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर 
ली है, अब मैं संशयरहित होकर स्थित हूँ, अतः 
आपकी आज्ञाका पाठन करूँगा ॥ ७३ ॥ 
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०० श्री मद्भगवद्गाता 


स्य उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्य पाथेस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोपमड्धतं रोमहपेणस्‌ ।७४॥ 
सञ्जय बोले--इस प्रकार मैंने श्रीवासुदेवक 
और महात्मा अर्डुनके इस अद्भुत रहस्थयुक्त 
रोमाञ्चकारक संवादको सुना ॥ ७४ ॥ । 
व्यासमप्रसादाच्छृतवानेतटु द्यसह परम्‌ । ¦ 
याग योणेश्वरात्क्रष्णात्साक्षात्कर्थयतं। खयम।। 
श्रीव्यासजीबी कृपासे दिव्य दृष्टि पाकर मैने 
इस परम गोपनीय योगको अजुनके प्रति कहते हुए 
स्वयं योगेश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे प्रत्यक्ष छुना हैं ।0०। 
राजन्संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिसमद्धुतम्‌ | 
केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुः ।७६ 
हे राजन्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अछुनके इस 
हस्ययुक्त, कल्याणकारक ओर अद्भुत संवादको 
पुनः-पुनः स्मरण करके में बार-बार हर्षित हो 
रहा हूँ ॥ ७६ ॥ 
० „=, सर, र्पमत्यहषत हरे 
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विसयो मे महान्‌ राजन्हष्यामि च पुनः पुनः" 
हे राजन्‌ ! श्रीहरिवे उस अत्यन्त विलक्षण 
रूपको भी पुन:-पुनः स्मरण करके मेरे चित्तमें महान्‌ 
आश्चर्य होता है और मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ || 
यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः । 
तत्र श्रीविंजयो भ्नतिश्रुवा नीतिमेतिमंस।७८॥ 
राजन्‌ | जहाँ योगीश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्ण हैं 
और जहाँ गाण्डीव-धनुपघारी अजुन हैं, वहींपर 
श्री, विजय, विति और अचळ नीति है--ऐसा 
मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 

३५ तत्सदिति श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिपत्सु ब्रह्मः 
विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे मोक्षसंन्यास- 
योगो नामाष्टादशो$ध्याय: || १८ ॥ 

“श्रीमद्धगवद्गीता” आनन्दचिदूघन, परडश्चयप्तण) 
चराचरवन्दित, परमपुरुषोत्तम साक्षात्‌ भगवान्‌ 
श्रीकृष्णकी दिव्य वाणी है । यह अत्यन्त रहस्योसे पर्ण 
द लिसका स्मरण करनेसे पापौका नाश होता 
है, उसका नाम “हरि! है । 
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है । परम दयामय भगवान्‌ श्रीकृष्णकी कृपासे ही 
किसी अंशमे इसका रहस्य समझमें आ सकता है | 
जो पुरुष परम श्रद्धा और प्रेममयी विशुद्ध भक्तिसे 
अपने हृदयको भरकर भगवद्गीताका मनन करते हैं, 
वे ही भगवव्कृपाका प्रत्यक्ष अनुभव करके गीताके 
खरूपकी किसी अंशमें झाँकी कर सकते हैं | 
अतएव अपना कल्याण चाइनेवाले नर-नारियोंको 
उचित है कि वे भक्तवर अर्जुनको आदश मानकर 
अपनेमें अजुनके-से दैवी गुणोंका अजेन करते हुए 
श्रद्धा-मक्तिपृ॒वक गीताका श्रवण, मनन, अध्ययन 
करें एवं भगवान्‌के आज्ञानुसार यथायोग्य तत्परता- 
के साथ साधनमें ळग जाय । जो पुरुष इस प्रकार 
करते हैं, उनके अन्तःकरणमें नित्य नये-नये परमा- 
नन्द्दायक अनुपम और दिव्य भावोंकी स्फुरणाएँ 
होती रहती हैं तथा बे सवथा शुद्धान्तःकरण होकर 
भगवान्‌की अलौकिक कृपासुधाका रसाखादन 
करते हुए शीघ्र ही भगवानको प्राप्त हो जाते हैं । 

हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ हरिः ॐ तत्सत्‌ 


दाह? 


-0. In Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Initial 


Vinay Avasthi Sahib 8889 Vani Trust Donations 


्रीपस्मात्मने नमः 


220: दद प्र 
त्यागसे भगवतापि 
त्यक्त्वा कमेफलासङ्ग नित्यतृस्त निराश्रयः 
कमेण्यभिम्रबृत्तोऽपि नेव किञ्चित्करोति सः ॥ 
.. न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः 
«<< स्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥ 


Bese 
' गृहस्थाश्रममें रहता हुआ भी मनुष्य त्यागके 
द्वारा परमात्माको प्राप्त कर सकता है । परमात्माको 
प्राप्त करनेके लिये “त्याग” ही मुख्य साधन है । 
अतएव सात श्रेणियोंमें विभक्त करके त्यागके 
लक्षण संक्षेपमें लिखे जाते हैं । 
“= (१) निषिद्ध कर्मोका सर्वथा त्याग । 
चोरी, व्यभिचार, झूठ, कपट, छळ, जबरदस्ती, 
हिंसा, अभक्ष्यमोजन और प्रमाद आदि राखविरुद्ध 
नीच कर्मोंको मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार 
रना, यह पहली श्रेणीका त्याग है । 


भीन क 
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( २ ) काम्य-कर्मोका त्याग । 
खली, पुत्र और प्रन आदि प्रिय बस्तुओंकी 
्राप्तिके उद्देश्यसे एवं रोग-संकटादिकी निवृत्तिके 
उद्देश्यसे किये जानेवाले यज्ञ, दान, तप और 
उपासनादि सकाम कर्मोको अपने खाथके लिये 
न करना, यह दूसरी श्रेणीका त्याग है । ( 
( ३ ) तृष्णाका सर्वथा त्याग । 
मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा एवं खरी, पुत्र और धनादि जो 
कुछ भी अनित्य पदार्थ प्रारूधके अनुसार प्राप्त हुए हों, 
उनके बढ़नेकी इच्छाको भगवप्प्राप्तिमै बाधक समझ- 
कर उसका त्याग करना, यह तीसरी श्रेणीका त्याग है । 
% यदि कोई लौकिक अथवा शाख्नीय ऐसा कर्म 
संयोगवश प्राप्त हो जाय जो कि खरूपसे तो सकाम 
हो, परंतु उसके न करनेसे किसीको कष्ट पहुँचता हो 
या कर्मोपासनाकी परम्परामें किसी प्रकारकी बाधा 
आती हो तो खार्थका व्याग करके केवल ळोक-संग्रहके 
लिये उसका कर लेना सकाम कर्म नहीं है । 
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(४)खार्थ के लिये दूसरोसे सेवा करानेका त्याग। 
अपने खुखके लिये किसीसे मी ध्रनादि पदार्थाकी 
अथवा सेवा करानेकी याचना करना एवं बिना 
याचनाके दिये हुए पदार्थोको या की हुई सेवाको 
खीकार करमा तथा किसी प्रकार भी किसीसे अपना 
सार्थ सिद्ध करनेकी मनमें इच्छा रखना इत्यादि जो 
खार्थके लिये दूसरोंसे सेवा करानेकें भाव हैं, उन 
सबका त्याग करना») यह चौथी श्रेणीका त्याग है । 


4 यदि कोई ऐसा अवसर योग्यतासे प्राप्त हो 


जाय कि इारीरसम्बन्धी सेवा अथवा भोजनादि 
पदार्थोके खीकार न करनेसे किसीको कष्ट पहुँचता 
हो या लोकरिक्षामें किसी प्रकारकी बाधा आती हो 
तो उस अवसरपर सार्थका त्याग करके केवळ उनकी 
प्रीतिके लिये सेवादिका खीकार करना दोषयुक्त 
नहीं है; क्योंकि खी, पुत्र ओर नौकर आदिसे की 
हुई सेवा एवं बनधु-बान्धव और मित्र आदिद्वारा दिये 
हुए भोजनादि पदार्थ खीकार न करनेसे उनको कष्ट 
होना एवं लोकमर्यादामें बाधा पड़ना सम्भव है । 
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( ५ ) सम्पण कतव्यकर्मोमे आलस्य और 
फलकी इच्छाका सवथा त्याग । 

ईश्वरकी भक्ति, देवताओंका पुजन, माता-पितादि 
गुरुजनोंकी सेवा, यज्ञ, दान, तप तथा वर्णाश्रमके 
अनुसार आजीविकाद्वारा गृहस्थका निर्वाह एवं शरीर- 
सम्बन्धी खान-पान इत्यादि जितने कतंव्यकम हैं, उन 
सबमें आलस्यका और सब प्रकारकी कामनाका 
त्याग करना | 

( क ) ईश्वर-भक्तिमें आलस्यका त्याग | 

अपने जीवनका परम कतव्य मानकर परमदयाळु, 
सबके सुहृद्‌, परमग्रेमी अन्तर्यामी परमेश्वरके गुण, 
प्रभाव और प्रेमकी रहस्यमयी कथाका श्रवण, मनन 
और पठन-पाठन करना तथा आळस्यरहित होकर 
उनके परम पुनीत नामका उल्साहपूर्वेक ध्यान- 
सहित निरन्तर जप करना । 
( ख ) ईश्वरःभक्तिमें कामनाका त्याग । 

इस लोक और परळोकके सम्पण भोगोंको क्षणभङ्कर 
नाशवान्‌ और भगवानकी भक्तिमें बाधक समझकर 
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किसी भी वस्तुकी प्राप्तिके लिये न तो भगवान्‌से 
प्रार्थना करना और न मनमें इच्छा ही रखना 
तथा किसी प्रकारका संकट आ जानेपर भी उसके 
निवारणके लिये भगवानसे प्रार्थना न करना अर्थात्‌ 
हृदयमें ऐसा भाव रखना कि प्राण भले ही चले जाये, 
परंतु इस मिथ्या जीवनके लिये बिशुद्ध भक्तिमें 
५५ कलङ्क लगाना उचित नहीं है । जैसे भक्त प्रहादने 
। पिताद्वारा बहुत सताये जानेपर भी अपने कष्ट- 
निवारणके लिये मगवानसे प्रार्थना नहीं की | अपना 
अनिष्ट करनेवालोंको भी “भगवान्‌ तुम्हारा बुरा करे" 
इत्यादि किसी प्रकारके कठोर शब्दोंसे शाप न देना 
और उनका अनिष्ट होनेकी मनमें इच्छा भी न रखना । 

।  भगवानकी भक्तिके अभिमानमें आकर किसीको | 
गण वरदानादि भी न देना, जैसे कि “भगवान्‌ तुम्हें 
आरोग्य करे”, “भगवान्‌ तुम्हारा दुःख दूर कर”, 
“भगवान्‌ तुम्हारी आयु बढ़ावे” इत्यादि । 

पत्रव्यवहारमे मी सकाम-शब्दोंका न लिखना 
| अर्थात्‌ जैसे “अठे उठे श्रीठाकुरजी सहाय छै", 
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“ठाकुरजी बिक्री चळासी'' “ठाकुरजी वर्षा 
करसी”, “ठाकुरजी आराम करसी” त्यादि 
सांसारिक वस्तुओके लिये ठाकुरजीसे प्राथना करनेके 
रूपमें सकाम शब्द मारवाडी समाजम शर ल्खि 
जाते हैं, वैसे न लिखकर 'श्रीपरमात्मद्य आनन्द- 
रूपसे सर्वत्र विराजमान हैं”, श्रीपरमेश्वरका भजन 
सार है” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक शब्द. लिखना 
तथा इसके सिवाय अन्य किसी ग्रकारस भी लिखने- 
बोळने आदिमै सकाम शब्दोका प्रयोग न करना । 


( ग ) देवताओंके पजनम आलस्य 
और कामनाका त्याग । 

उाख-मर्यादासे अथवा लोक-मयोदासे पजनेके 
योग्य देवताओको प्रजनेका नियत समय आनपर 
उनका पजन करनेके लिये भगवानूकी आज्ञा हैं 

भगवानकी आज्ञाका पालन करना परम कतव्य 
हे, ऐसा समझकर उासाहपरवक विधिके सहित 
उनका पजन करना एवं उनसे किसी प्रकारको 
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भी कामना न करना । 
उनके प्रजनके उद्देश्यसे रोकड, बहीखाते आदिमें 
भी सकाम शब्द न लिखना अर्थात्‌ जेसे मारवाडी 
समाजमें नये वसनेके दिन अथवा दीपमाठिकाके 
दिन श्रीलद्ष्मीजीका प्रजन करके “श्रीलक्ष्मीजी 
लाभ मोकलो देसी”, “भण्डार भरप्र राख्सी!' 
“ऋद्धि सिद्धि करसी”, “श्रीकालीजीके आसर” 
“श्रगङ्टाजीके आसरे! इत्यादि बहुत-से सकाम 
शब्द लिखे जाते हैं, वैसे न लिखकर “श्रीलक्ष्मा- 
नारायणजी सब जगह आनन्दरूपसे विराजमान ६ 
था “बहुत आनन्द और उत्साहक सहित श्रीलक्ष्मी- 
जीका पूजन किया” इत्यादि निष्काम माङ्गलिक 
शब्द लिखना और नित्य रोकड नकल आदक 
आरम्भ करनेमें भी उपयुक्त रीतिसे ही लिखना । 
( घ ) माता-पितादि शुरुजनोंकी सेवार्म 
आलस्म अरि कामनाका त्याग | 
- माता, पिता, आचार्य एवं और भी जो पूजनीय 
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पुरुष वर्ण, आश्रम, अवस्था ओर गुणोंमें किसी प्रकार ५ 

भी अपनेसे बड़े हों, उन सबकी सब प्रकारसे नित्य 

सेवा करना और उनको नित्य प्रणाम करना मनुष्य- 

का परम कर्तव्य है। इस भावको हृदयमें रखते हुए 

आल्स्यका सर्वथा त्याग करके, निष्कामभावसे 

उत्साह्ृपूर्वक भगवदाज्ञानुसार उनकी सेवा करनेमें 

तत्पर रहना । ॥ 

( ङ ) यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्मोमें 

आलस्य और कामनाका त्याग | 

पञ्चमहायज्ञादि* नित्यकर्म एवं अन्यान्य नेमित्तिक 

कर्मरूप यज्ञादिका करना तथा अन्न, वस्न, विद्या, 

औषध ओर धनादि पदाथोंके दानद्वारा सम्पूर्ण जीवों- 

को यथायोग्य सुख पहुँचानेके लिये मन, वाणी और 
# पश्चमहायन्ञ ये हें-_देवयज्ञ ( अग्निहोत्रादि ), 

क्रषियज्ञ ( वेदपाठ, संध्या, गायत्रीजपादि ), पितृयज्ञ 

( तर्पण-्राद्धादि ), मनुष्ययन्न ( अतिथिसेवा) ओर 

भूतयज्ञ ( बलिवैश्वदेव ) । 
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दारीरसे अपनी शक्तिके अनुसार चेष्टा करना तथा 
अपने धर्मका पालन करनेके लिये हर प्रकारसे कष्ट 
सहन करना इत्यादि शाल्नबिहित कर्मोमें इस लोक 
और परलोकके सम्पूर्ण भोगोंकी कामनाका सवथा 
त्याग करके एवं अपना परम कतेब्य मानकर श्रद्धा- 
सहित उत्साहप्रवेक. भगवदाज्ञानुसार, केवल 
भगवदर्थ ही उनका आचरण करना । 
(च) आजीविकाद्वारा गृहस्थनिवोहके उपयुक्त 
कमोमें आलस्य और कामनाका त्याग । 
आजीविकाके कर्म जैसे वैश्यके लिये कृषि, गोरक्ष् 
और वाणिज्य आदि कहे हैं, से ही जो अपने-अपने 
वर्ण-आश्रमके अनुसार शाखोंमे विधान किये गये हों, 
उन सबके पालनद्वारा संसारका हित करते हुए ही 
गृहस्थका निर्वाह करनेके लिये मगवानकी आज्ञा दै । 
इसलिये अपना कर्तव्य मानकर लाम-हानिको समान 
समझते हुए सब प्रकारकी कामनाओंका त्याग करके 
उत्साहप्रवेक उपर्युक्त कर्मोंका करना» । 


RE ळयीय 


% उपयुक्त भावसे करनेवाले पुरुषके कर्म लोभसे 
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( छ ) शारीरसम्बन्धी कर्मामें आलस्य 
और कामनाका त्याग । 

झरीर-निर्वाहके लिये शाख्नोक्त रीतिसे भोजन, वस्न 
और औपधादिके सेवनरूप जो शरीरसम्बन्धी कमे 
हैं, उनमें सब प्रकारके भोगविलासोंकी कामनाका 
त्याग करके एवं सुख-दुःख, लाभ-हानि और 
जीवन-मरण आदिको समान समझकर केवल 
भगवत्प्राप्तिके लिये ही योग्यताके अनुसार उनका 
रहित होनेके कारण उनमें किसी प्रकारका भी दोष 
नहीं आ सकता; क्योंकि आजीविकाके कमोमिं लोभ 
ही विशेषरूपसे पाप करानेका हेतु है । इसलिये 
मनुष्यको चाहिये कि गीता अध्याय १८ इलोक ४४ 
की टिप्पणीमें जैसे वैद्यके प्रति बाणिज्यके दोषोंक 
त्याग करनेके लिये विस्तारपवक लिखा है, उसी प्रकार 
अपने-अपने वणे-आश्रमके अनुसार सम्पण कमोंमें 
सन प्रकारके दोषोंका त्याग करके केवल भगवानूकी 
आज्ञा समझकर भगवान्के लिये निष्कामभात्रसे 
ही सम्पूर्ण कमोंका आचरण करे | 
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„ आचरण करना | 
| पर्वोक्त चार श्रेणियोके त्यागसहित इस पाँच 
श्रेणीके त्यागानुसार सम्पण दोषोंका और सब प्रकार- 
की कामनाओंका नाश होकर केवळ एक भगत्‌: 
प्राप्तिकी ही तीव्र इच्छाका होना ज्ञानकी पहली 
भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये | 
( ६ ) संसारके सम्पण पदार्थोमे और कर्मेमि- 
ममता और आसक्तिका सवथा त्याग । 
. पन, भवन और वख्नादि सम्पण वस्तुएं तथा खरी 
पुत्र और मित्रादि सम्पण बान्धवजन एवं मान, बड़ाई 
और प्रतिष्ठा इत्यादि इस लोकके और परलोक 
जितने विषयभोगरूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण- 
भङ्गुर और नाशवान्‌ होनेके कारण अनित्य समझक 
उनमें ममता और आसक्तिका न रहना तथा केवळ 
एक सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें ही अनन्यभावे 
विश्युद्ध प्रेम होनेक्रे कारण मन, वाणी और दारीरद्वारा. 
होनेवाली सम्पूर्ण क्रियाओमें और झरीरमें भी ममता 
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और आसक्तिका सवथा अभाव हो जाना, यह छठी ., | 
श्रेणीका त्याग हे% । ह 

उक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषका 
संसारके सम्पण पदाथेमिंबैराग्प होकर केवल एक परम 
प्रेममय भगवानमें ही अनन्य प्रेम हो जाता है। इसलिये 
उनको भगवान्‌ के गुण, प्रभाव और रहस्यसे भरी हुई 
विशुद्ध ग्रेमके विषयकी कथाओंका सुनना-सुनाना 4 
ओर मनन करना तथा एकान्त देशमै रहकर निरन्तर 

» सम्पूर्ण पदार्थोमे और करमेमिं तृष्णा “उए उपज क्मेमि त्णा औौरफलकी: 
इच्छाका व्याग तो तीसरी और पाचवी श्रेणीके त्याग- 
में कहा गया, परतु उपर्युक्त त्यागके होनेपर भी 
उनमें ममता और आसक्ति रोष रह जाती हे; जैसे 
भजन, ध्यान और सत्सड़के अभ्याससे भरतमुनिका | र 
सम्पूर्ण पदार्थोमि और कर्मोमे तृष्णा और फलकी ्च्छा- 
का त्याग होनेपर भी हरिणमें और हरिणक पालन 
रूप कममें ममता और आसक्ति बनी रही । इसलिये 
संसारके सम्पूर्ण पदार्थोमि और कर्मोमे ममता और 
आसक्तिके त्यागको “छठी श्रेणीका त्याग” कहं है। 
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¦. भगवानका भजन, ध्यान और दाखनोंके मर्मका विचार 
करना हवी प्रिय लगता है । विषयासक्त मनुष्योंमे रह- 
कर हास्य, विलास, प्रमाद, निन्दा, विषयमोग और 
व्यथ वार्तादिमें अपने अमल्य समयका एक क्षण भी 
बिताना अच्छा नहीं लगता एवं उनके द्वारा सम्पर्ण 
| कॅतेब्यकम भगवानूके स्वरूप और नामका मनन 
> रहते हुए ही बिना आसक्तिके केवळ भगवद होते हैं | 
इस प्रकार सम्पूर्ण पदार्थोमें और कमोमि ममता और 
आसक्तिका त्याग होकर केवल एक सच्चिदानन्दघन 
परमात्मामें ही बिशुद्ध प्रेमका होना ज्ञानकी दूसरी 
भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके 
लक्षण समझने चाहिये | 
(७ ) संसार, शरीर और सम्पण कर्मोमें सक्षम 
वासना और अहंभावका सबेथा त्याग । 
संसारके सम्पर्ण पदार्थ मायाके काय होनेसे सवथा 
अनित्य हैं और एक सचिदानन्दधन परमात्मा ही 
सत्र समभावसे परिपण हैं; ऐसा दृढ़ निश्चय होकर 
शरीरसहित संसारके सम्प्रण पदाथोमिं और सम्पण 
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कमेमिं सक्ष्म वासनाका सवथा अभाव हो जाना 
अथोत अन्त :करणमें उनके चित्रोका संस्काररूपसे 
भीन रहना एवं शरीरमं अहंभावका सत्रथा अभा 
होकर मन, वाणी और शरीरद्वारा होनेवाले सम्पण 
कमोमिं कर्तापनके अभिमानका लशमात भी न 
रहना, यह सातवीं श्रेणीका त्याग हे? । ह हँ 
_इस सातवी श्रेणीके व्यागर पस सातवीं श्रेणीके ह र 2 
“5 सम्पूण संसारके पदाथर्मि आर कममि तृष्णा 
और फलकी इच्छाका एवं ममता और आसक्तिका 
सर्वथा अभाव होनेपर भी उनमे मूद वासना 
और कर्तत्वाभिमान शेष रह जाता हैं, स 
सूक्ष्म वासना और अहंभावके त्यागको “सात 
श्रेणीका व्याग” कहा है । 3 
ग पूर्वोक्त छठी श्रेणीके त्यागको प्राप्त हुए पुरुषको 
ते विषयोंका विशेष संसग होनेसे कदाचित्‌ व 
कुछ आसक्ति हो भी सकती है, परंतु इस स 
श्रेणीके त्यागी पुरुषका विष्रयोंके साथ संसगे दो 
भी उनमें आसक्ति नहीं हो सकती; क्योंकि उस? 
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Vinay Avasthi उर सोका Donatidng 9 
/, 8९ पुरुषांक अन्तःकरणकी वृत्तियाँ सम्पण संसारसे 
अत्यन्त उपराम हो जाती हैं । यदि करिसी काळगे 
कोई सांसारिक फुरना हो भी जाती है तो भी उसके 
संस्कार नहीं जमते; क्योंकि उनकी एक सच्चिदा- 
नन्द्घन वासुदेव परमात्मामें ही अनन्यभावसे 
गाढ़ स्थिति निरन्तर वनी रहती है | 

इसलिये उनके अन्तःकरणमें सम्पण 
अवगुणोंका अभाव होकर अहिंसा है न 
सत्य २, अस्तेय ३, ब्रह्मचय ४, 
अपेशुनता ५, लज्जा, भमानित्व ६, निष्कपटता, 
रहती ही नहीं, इसलिये इस त्यागको परवैराग्य कहा है| 

१ मन, वाणी और शरीरसे किसी प्रकार किसीको 
कष्ट न देना | २ अन्त;करण और इन्द्रियोंकें द्वारा 
जैसा निश्चय किया हो, वेसे-का-वैसा ही प्रिय शब्दोंमें 
कहना । ३ चोरीका सवथा अभाव | 9 आठ प्रकारके 
मैथुनोंका अभाव | ५ किसीकी भी निन्दा न 
करना | ६ सत्कार, मान ओर प्रजादिका न चाहना | 


Public Domain. A Sarayu Foundation Trust and eGangotri Init 


~ 
2 


३ १ (089 Avasthi मेला तिज Donations 
शौच ७, संतोष ८, तितिक्षा ९, सत्सङ्ग, सेवा, यज्ञ, 


दान, तप १०, खाध्याय ११, राम १२, दम १३, 
बराम रची 


छ ब्राहर और भीतरकी पतित्रता ( सत्यता" 
पर्वक शुद्ध व्यवहारसे द्रव्यकी और उसके अनने 
आहारकी एवं यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और 
जल-मृत्तिकादिसे शरीरकी शुद्विको तो बाहरकी 
शुद्धि कहते हैं और राग-द्वेष तथा कपटादि विकारोंका 
नाश होकर अन्तःकरणका स्त्रप्छ आर शद्ध हो 
जाना भीतरकी शुद्धि कहलाती है ) । 

८ तृष्णाका सवथा अभाव । है 

२, शीत-उष्ण, सुखदुः आदि दन्द्रोक 
सहन करना । 

१० स्वधर्म-पालनके लिये कष्ट सहना । | 

११ वेद और सत-शास्त्रौंका अध्ययन एवं 
भगवानके नाम और गुर्णोका कीर्तन । 

१२. मनका बामे होना | 

१३ इन्द्रियोका वशम होना | 
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| त्यागसे भगवत्प्रापि १९ 
| Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donation: 
|| 


| विनय आजव १४, दया १ ५, श्रद्धा १६, 
| विवेक १७, वैराग्य १८, एकान्तबास, अपरिग्रह 
१९, समाधान २०, उपरामता, तेज २१, 
१४ शरीर और इच्धियोंके सहित अन्तः- 
करणकी सरलता । 
॥ १५ दुखियोंमें करुणा । 
र १६ वेद, शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वरके 
बचनोंमें प्रत्यक्षके सदश विश्वास । 
१७ सत्‌ और असत्‌ पदार्थका यथाथ ज्ञान । 
१८ ब्रह्मलोकतकके सम्पूर्ण पदार्थोमें आसक्तिः 
का अत्यन्त अभाव | 
१९ ममत्वबुद्धिसे संग्रहका अभाव । 
२० अन्त:करणमें संशय और विक्षेपका अभाव | 
२.१ श्रेष्ठ पुरुषोंकी उस शक्तिका नाम तेज है कि 
जिसके प्रभावसे विषयासक्त और नीच प्रकृतिवाळे 
मनुष्य भी प्रायः पापाचरणसे रुककर उनके 
कथनानुसार श्रेष्ठ कर्मोमे प्रवृत्त हो जाते हैं । 
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ib Bhuvan Vani Trust Donations 
क्षमा २२, धैय २३, अद्रोह २४, अभय २५, 
निरहंकारता, शान्ति २६ और ईश्वरम अनन्यभक्ति 
इत्यादि सद्गुणोक्ा आविर्भाव खभावसे ही हो न 
है । इस प्रकार शरीरसहित सम्पूर्ण पदाथेमि और 
कर्मेमि वासना और अहंभावका अत्यन्त अभा 
होकर एक सच्चिदानन्दघन परमात्माके स्वरूपमें 
ही एकीभावसे नित्य-निरन्तर दृढ़ स्थिति रहना 
ज्ञानकी तीसरी भूमिकामे परिपक्क अवस्थाको 
पालण पा हुए, पुरुषके लक्षण है । 


२२ अपना अपराध करनेवालेको किसी प्रकार 
भी दण्ड देनेका भाव न रखना | 

२३ भारी विपत्ति आनेपर भी अपनी स्थितिसे 
चलायमान न होना । 


त्रि गमे भी द्रे क 2 79 
२५ अपने साथ देष रखनेवाल भी द्वेषका न 
२९ 


होना । 

२ सवथा भयका अभाव । 

२६ इच्छा और वासनाओंका अत्यन्त अमान होता 
और अन्तःकरणे नित्य-निरन्तर प्रसन्नताका रहना | 


| 
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त्यागसे भगवत्प्रापि ३२१ 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations सरी 
उपयुक्त गुणोंसे कितने ह्वी तो पहिळी और दू 
भूमिकामे ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु सम्पूर्ण गुणोंका 
आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिकामें ही होता दै) 
क्योंकि यह सब भगवद्याप्तिके अति समीप पहुँचे 
| हुए पुरुषोंके लक्षण एवं भगवत्खरूपके साक्षात्‌ 
... ज्ञानमे हेतु हैं; इसीळिये श्रीकृष्णभगरवातने प्रायः इन्हीं 
„ गुणको श्रीगीताजीके ११वें अध्यायर्म शळोक ऽभे 
। ११ तक ज्ञानके नामसे तथा १६वें अध्यायमें 
इळोक १से १तक दवीसम्पदाके नामसे कहा दै । 
तथा उक्त गुणोंको शाक्रकारोने सामान्य धर्म 
माना है, इसळिये मनुष्यमात्रका ही इनमें अधिकार 
| है; अतएव उपर्युक्त सहु्णोका अपने अन्तःकरणे 
आविर्भाव करनेके लिये सभीको भगवानूके शरण 

८ द्दोकर विशेषरूपसे प्रयत्न करना चाहिये । 

उपसंहार 

इस लेखमें सात श्रेणियोंकें व्यागद्वारा भगवत 
प्राप्तिका होना कहा गया है । उनमें पिळी ५ 
अणियोकि त्यागतक तो ज्ञानकी प्रथम भूमिकाके 
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३२२ त्यागसे मगवत्माहि 

Vinay Avasth Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
लक्षण और छरी श्रेणीक त्यागतक दूसरी भूमिकाके 
लक्षण तथा सातवीं श्रेणीके त्यागतक तीसरी 
भूमिकाको लक्षण बताये गये हैँ । उक्त तीसरी 
भूमिकामें परिपक्क अवस्थाको प्राप्त हुआ पुरुष 
तत्काळ ही सबिदानन्द्घन परमात्माको प्राप्त हो 
जाता है । फिर उसका इस क्षणसङ्कुए बाशवानू 
अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, 
अर्थात्‌ जैसे खप्तसे जगे हुए पुरुषका खप्नके 
संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं रहता, बसे ही 
अज्ञाननिद्रासे जगे इए पुरुषका भी मायाके 
कार्यरूप अनित्य संसारसे कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रहता । यद्यपि लोकदष्टिमं उस ज्ञानी पुरुषके शरीर- 
हारा प्रारब्धसे सम्पण कर्म होते हुए दिखायी, देते ह 
एबं उन कर्मोहारा संसारमें बहुत ही काम पहुँचता 
है; क्योंकि कामना, आसक्ति शोर कतुत्वाभिमानसे 
रहित होनेके कारण उस महात्माके मन, वाणी ओर 
जञरीरद्वारा किये इए आचरण ळोकमें प्रमाणखरूप 
समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषोके भावसे ही झाल 


35 त त त 
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त्यागसे भगवद्माप्ति 


Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust CSE 
ननते हूं; परंतु यह सब होते हुए भी वह सब्निदा- 
नन्दधन वासुदेवको प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी 
मायासे सवथा अतीत ही है | इसलिये वह न तो 
गुणोंके कायरूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदिके 
प्राप्त होनेपर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने 

| पर उनकी भाकाज्ला ही करता है; क्योंकि घुख-ढु/ख, 
>> ळाभ-हानि, मान-अपमान और निन्दा-स्तुति आदिमे 
एवं मिट्टी, पत्थर और सुवण आदियें सवत्र उसका 
समभाव हो जाता है, इसळिये उस महात्माको न तो 
किसी प्रिय वस्तुकी प्राप्ति ओर अप्रियकी निशृत्तिमें 
हर्ष होता है, न किसी अप्रियकी प्राप्ति और प्रियके 

। बियोगमें शोक दी द्वोता दै। यदि उस धीर पुरुषका 
- शरीर किसी कारणसे झखोद्वारा काटा भी जाय या 
उत्तको कोई अन्य प्रकारका भारी दुःख भाकर प्राप्त 

हो जाय पो भी वह सच्चिदानन्दधन बासुदेवमे 
अनन्यभावसे स्थित हुआ पुरुष उस स्थितिसे चळाय- 

मान नहीं होता; क्योंकि उसके अन्तःबरणमें पूण 
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३२ dina Avast गकर Trust Donations 
संसार मृगतृष्णाके जळकी भाँति प्रतीत होता है और... 
एक सच्चिदानन्दघन परमात्माकें अतिरिक्त अन्य | 
किसीका भी होनापन नहीं भासता । विशेष क्या कद्दा 
जाय, वास्तवमें उस सचिदानन्दघन परमात्माको 
प्राप्त हुए पुरुषका भाव वह खयं दी जानता है। , 
मन, बुद्धि और इन्द्रियोद्यरा प्रकट करनेके डिये (६, 
किसीका भी सामर्थ्य नहीं दै । अतएव जितना शीघ्र हो. "७ 
सके अज्ञाननिद्रासे चेतकर उक्त सात श्रेणियोंमें कडे ।॥ 
इए त्यागद्वारा परमास्माको प्राप्त करनेके ळिये सत्पुरुषों- 
को शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन 
करनेमें तत्पर होना चाहिये; क्योंकि यहद अतिदुळभ 
मन्नुष्यका शरीर बहुत जन्मोके अन्तमें परम दयाळु 
सगबानकी कृपासे दी मिळता है। इसळिये नाशवान्‌ ४ 
दणभङ्कुर संसारके अनित्य ओर्गोको भोगनेमें अपने 
जीबनका अमूल्य समय मष्ट नह्दीं करना चाहिये । 
इरिः ॐ तत्सत्‌ हरि; ॐ तत्सत्‌ इरिः ॐ तस्सत्‌ 
झान्तिः शान्ति; शान्ति: । कद. ५ 


| 
| 
| 
। 


| 
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Vinay Avasthi Sahib Bhuvan Vani Trust Donations 
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आरती 

| जय भगवद्गीते, जय भरबद्वीते । 

। हरि-हिय-कसछ-विहारिणि सुन्दर सुपुनीते || 

4 केसऱ्सुमम प्रका; शनि कामासक्तिहरा । 

4 तस्वज्ञान-विकादिनि बिद्या ब्रह्म परा ॥जय० 

निश्चल-भक्ति-विधायिनि निर्मल मलहारी | 
शरण-रहस्य-प्रदायिनि सब बिधि सुखकारी ।|जय० 

राग-द्वेष-विदारिणि कारिणि सोद सदा | 
भव-भय-हारिणि तारिणि परमानन्दप्रदा ॥जय० 

| आसुर-भाव-बिनाशिनि नाशिनि तम-रजनी । 
दैबी सहुणदायिनि इरि-रसिका सजनी ॥जय० 

| समता, त्याग सिल्लाबनि, हरि-मुखकी बानी | 

| सकल शासको स्वामिनि, श्षतियोंकी रानी ||जय० 

{ व्यासुधा बरसाबनि माहु | कृपा कीजे | 

] हरि-पदु-प्रेस दान कर अपनो कर लीजे ॥जय० 
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